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लिन दिने वंगार भ भूदान यातं ससी उन्दी दिनं श्रीमती 
आरा देवी आर्यनायकम ने पूज्य विनोवाजी के समदत एक योजना रखी 
करिवे प्रतिदिन शाम को यात्री-दल के कायेकतीओंका वग ओर 
उन्दँ कुछ उपदेश दे । वावा ते इसे स्वीकार कर लिया ओौर २१ जन- 
वरी ५५ के श्मपने प्रचचन में कदा ः 


"यह जो हर रोज हमारा यै चल रहा है, वह एक ऋरच्छौः सोजना 
हे! उससे हमै भी सन्तेपहोर्हादै) यो, हमारा यह स्वमाव है कि 
ठम ्रपसी रोर से तरवस को$ सुषाव पेश नी करते है \ हममे 
यह परय्ति नदीं है क्रि रापसे चह कि श्राप द तरह शाम को अति 
जादे, दम दुं वते यतव्येगे ! वैते, यह भूटान-यक्ञ ख स्वाभाविक 
तष से निकला हे 1 गंधोजी श्ये, ठो हमे स्वामाव्कि दी देश की 
परिस्थिति के चिन्तन से यट प्रर हुदै । लेनिन, मेरे मल स्वभाव मे 
यद यात नही है । प्रर हु, रखलिण विलकुल ही स्वाभाविक शति 
से इ काये का त्राएपम हत्रा । तेलगाना मे, पोचमपस्ी मे, जे घ्नः 
घटी, उससे यह चीज मुभ पर लाद गयो हे 1 जिस दिन सुते पहला 
दान मिल उ रात को मुक द नदीं त्रायी। लग रहा था, जेत 
फोर्‌ मुखते वात कर रहा हो । मुभे हिम्मत नह छेदा थो कि मे शस 
काम को उख ल \ मेरा स्वभाव गणित का है ! मैने गिति ऋः 
दस्त छः दषते ओडी-मी जमीन त मिलेमी, पन्त भूमि-समस्या हल 


~~ २ -- 


नही होमः \ परन्त्‌, वह घ्ना दी एसी वनी थी कि मेरा चिन्तन चलता 
रह । फिर श्रन्द्र से ऋ्रावज प्राय करि प्तु रग दख चाम मे नहं 
पडेगा, ते तै श्रि निकस्मी साबित होसी \ पिर याते दुमे से 
काम्‌ छोडकर हिमालय जानः होगा या क्ुनिस्यै का रीड) ( सिद्धान्त) 
स्यीकार करना हेण ! देन मे से ण भी नही करेण, ते भैस 
चलेगा ए तो यह मुभे त्रतिशय स्वाभाविकः कैर पर लेना 
पडा \ दन्‌ दिने मै एसी प्रवृत्ति हो गयी है कि जो काम सहज हे 
जाय, वेह हो जाय \ ऋऋप्मी करोर से कुछ काम करने की मुक्ते प्रर 
नदीं देती । दलए राश देवी ने कलास की जे यह योजनः की, 
वह मुपे ऋच्छ लणीः शरोर स्वाभाविक ररह से यह वलास चलता 
रहा \ द्धा रह से श्रान्त सम्बन्ध वनतः है ! वसी कायैकतीततरो की 
तलत बनदी है \ ऊषर के का से नही वन्दी हे \" 

आरा बहन की प्रेरणा से भिखा हा यद्‌ प्रसाद्‌ कायैकतीओं 
के लिए तो प्रेरक ओर कल्याणप्रद है ही, जो भी इसका रसास्वादन 
करेगा, छृतकरत्य हुए विना न रहेगा । अर्दिसक क्रान्ति के सभी मूल- 
तत्त्व इसमे आ गये ह। जो लोग अद्दिंसक समाज की रचना के किए 
उत्सुक ई, उनके छिए इससे उत्तम भागैदरेन ओर. दोगा ही क्या! 


अमत-क्ण 

पसतेश्वर का खाच्तात्फार्‌ करना हो जीवन का एकमात्र उचित ध्येय है \ 
जीवन क दूसरे सत्र कायै यट ध्येय सिद्ध करने के लिए रोने चदिए \ 

पर्सेशवर ही सत्य है, ग्र सत्य पस्मेश्वर है । 

सत्य की श्रविश्रंत खोज कयि जाना, ठथा जेस शरोर जितना सत्य 
जान पडो, उसका लगन क सथ त्रप्चरण करना-दूयीका नाम्‌ 
सत्याग्रह रै, श्रीर्‌ यह परमेश्वर के सादात्कार का साधन-मागै हे । 

सत्य शरोर श्रहिसा-सिव्के कौ दो पीठ की भोति एक ही वस्तुक 
ठो पहलू हैँ! जैसे रिसा के विना सत्य की सिद्धि सम्भव नदी है, वेस 
ह रह्म कर लिना सत्य ठथा श्रहिखा--दोने क सिद्धि अशक्य 

उपासना काः त्रथे है- परमेश्वर के पास वेना । सत्यरूप होने का 
नाम हे, उपासना \ सत्यरूप होने की वीत्र उच्छा करना, भरतान्‌ से तरिनत 
सरना, प्राना हे \ 

सत्यरूप होने का अथे ह, निर्विकार होना । 

निव होने के त्लिण लिकारी चित्य्‌ भ उत्पत न दोन दन चाहिए 

सत्यरूप श्वर समे वसता हे, सलि जीवमात्र से एवकयसाधन 
र्श्यक दे \ स्फ तऋथे हे, जीचमत्र क्त सेवा करना \ अरत" निच्छम्‌ 
सेवा क उपासना दी सानी जायसी । 


--गांघीजी 
2. 


अनुक्रम 


१ प्राभैना : क्यो, क्या ओर कैसे ! ७ 
२ प्राना : तीन भ्रडन १७ 
३ अपरिग्रह की साधना २ 
% ब्रह्मचर्ये ३१ 
५ प्रार्थना का रहस्य : सर्वत्र दरिदरैन ४७ 
६ खेती हारा जीवन-विकास ५४ 
७ भक्ति-मागे की साधना ५७ 
८ अनिन्दा ओर निराग्रह ५७ 
९, मत्य ‡ आध्यात्मिक साधना की पटी शतं ८० 
सेवक की प्राथना ९३ 
परिशिष्ट: 
१ सायंकारीन प्रार्थना ९ 
२ प्रातःकारीन प्रार्थना ९६ 


2 नाममाला १०० 


चे 


युक्त-अआआनन्द्‌ 





0 
(1 
९ 
[२ 
६. । 
॥\ 
2 3 
|) 


| र ¢ 
4 6 १ 
+ 4 


म्न 
ह 





१ 


< 52 69 5८८ 5422406८ दकः 64720264 4८1५ ~ 7 46८८ ^ 2 ६ ˆ # 
भश & < = ~~ &4द.9 &.2 र (> ड श && ॐ, ८4 # द ध भ्न ध न ॐ, न ह गन श र = र 4 





का्यकती-वगं 


£ गो केसे 
प्रार्थना : स्यो, स्या ओर कैसे ? : १: 

आज प्रार्थना के वारे मे कुछ वात वता, तो अच्छा रहेगा, 
ण्सा आक्चा देवी का सुद्चावह। 

हमे यह समन ठेना होगा किं प्राथेना मे केसी यक्ति ह १ अग्रजो 
के आने के वादं अंग्ेजों से ओर चखिस्ती धमे से हमारा सम्बन्ध 
स्थापित हा ओौर हमे रेखा लगा कि सामूहिक प्राथेना का हम भी 
उपयोग करे ! नमाज जेसी साप्ताहिक प्राथेना की वात हमारे टिए 
नयी नहीं थी 1 हमारे धमे मे तो दैनिक वन्दना, सन्ध्या, दिनम 
टो वार होती ह । इसलिए हप्ते मे एकर वार प्राथेना का महत्त्व 
हमारे ध्यान मे नहीं आया । पर जव चखिस्ती धमे का अनुकरण 
चखा, तो नद्य समाज" निकटा । ब्राह्यं ते साप्राहिक प्राथेना य॒रू की | 
टेकिन जेसे हम रोज खाना खाते है, सप्ताह मे एक वार दी नदी 
खाते, वेसे ही जीवन मे दैनिक नियमितता होनी चादिए। सूरज 
रोज इवता ह, रोज उगता हे। इसलिए हमे भी रोज नया-नया 
विचार करना चादिए । 


प्राथना की खुबी 
प्राथैना को मे हमेसा स्नान, भोजन ओर नींद-ये तीन मिसाटे 
देता! तीनों कीजो खुरी हे, वह भाध॑नामे दे। रीद से मनुष्य 
द्रो उत्साह ओर विश्राम मिल्ता ह । वेसे ही प्राथना से मन को विश्राम 
निरता ह ओर आन्यातिमिक उत्साह मिलता हे । भोजन से शरीर 
सन पोपण होतार। वेसे दी प्रार्थना से सन का पोपण होता ह] स्नान 


८ कार्यकर्ता-वगं 


से शरीर की ञुद्धि दोती है। वैसे दी मन की शुद्धि ्राथेनासे होती 
है! तीनों के मिलने से शरीर कै चिए जो काम बनता है, वदी मन 
के लिए प्रार्थना से वनता दै । मानसिक पोषण, विश्राम, शान्ति 
ओर सानसिक नि्मलता हमे सप्ताह मे सिफं एक वार नहीं, बल्कि 
रोज-रोज चादिए । जैसे शरीर का क्षय होता दै, वेसे ही मन का 
मीक््यदोताहै। हप्तेमे जो प्राथेना शुरू हुई, उससे रोज की 
पाथना अच्छी दैः । रविवार का महत्त्व हम मानते दै, ठेकिन हम 
चाहते है किं आराधना रोज दहो! प्रार्थना से समन को रोज पोपण 
भिरे, गान्ति भिरे, सखच्छता जओौर शुद्धता मिठे । शान्ति, ञुद्धि, पुष्ट 
हम चाहते है ओौर इन तीन की अपेक्ता हम प्रार्थना से रखते है । 
पर्थना क्यो! 
प्राथेना का मानी क्या है१ प्रार्थना सामूहिक भी होती दै, 
व्यक्तिगत भी । न्यक्तिगत तौर परः प्राथेना करने से मनुष्य शुद्ध 
संकल्प करता है । आत्मा मे संकल्पश्चक्ि पड़ी है। आत्मा की 
व्याख्या है, सकल्प का अधि्टान । जिससे स्फूर्ति मिरूती है, वदी 
आत्मा है । हम अनेक काम करते ह । परिणाम यह्‌ टोता है किं 
संकल्प के बदले विकल्प भी होते द । श्युभ संकल्प वनता नदीं 1 
इस्ति आत्मा की संकल्प-राक्ति प्रकट नहीं दोती ! कभी-कभी 
' सगतिं के कारण, घर के कारण, तारीम के कारण, आत्मा की शुद्ध 
शक्ति प्रकट नदीं होती । उसकी शुद्ध शक्ति के धकाशन्‌ के किए 
दम इकटे होते दै ओर प्राथेना करते हँ, सामूदिक प्राथना करते है । 
प्रार्थना ओर ईैर्वर का सम्बन्ध 

कोई पूछेगा कि दै्वर का इससे क्या सम्बन्ध है ९ प्राथ॑नामे 
हम ईद्वर से यी आस्लीवौद्‌ मोगते ह । हम शरीरमें दै । शरीर 
को पहचाननेवषे, शरीर से काम सेनेवटे हमः श्लरीर से सिन्न 
1 रीर कमसोर रढा, तो भी हम कमजोर तीं होते । शरीर से 


प्रार्थना क्यो, क्या ओर कंसे ? ९ 


हम जैसे कमजोर नहीं होते, वेसे दी चर्वान .मी नही होते । इस 
तरद हम शरीर से अलग है, यह स्पष्ट दोता है । कभी-कभी टम 
कहते है किं हमारी स्मरणङक्ति ठीक काम नदीं कर रही दै,स्या 
करे १ इस तरह पृञ्नेवाखा, सोचनेवाखा, शरीर से अरग ही 
ह । चिन्ता करनेवाला, शरीर को मलवृूत केसे किया जाय, यह 
सोचनेवाखा, शरीर से अल्गदही दै । बुद्धिकी मी वात्सी ही 
ह । बुद्धि कभी क्षीण दो जाती है, काम नदी करती है। इसका भौ 
मतर यह्‌ दै कि हम बुद्धि से भी अलग दै । इस तरह हम सोचेगे 
तो यरीर, मन, वुद्धि, इनसे हम भिन्न है, यह अनुभव होगा । जेसे, 
पिण्ड से ब्रह्य अख्णदहै। तो ब्रह्म को ओर पिण्ड को अटग-अख्ग 
संभार्नेवाखा कोई है । यदह काम करनेवाली जो राक्ति द वही 
ईरवर हे । शरीर प्रतिविम्ब है, व्रह्म विम्ब है । यो ओंख दै, वों 
सूये है । यद्यं खून हे, वदो पानी है । यदो डी है, वद्य रोदा 
हे। इस तरह खष्टिमे भी कोई हे, वह ईच्वर है। ईट्वर से 
क्या सम्बन्ध ? प्राणए-शक्ति को वाहर की खुरी स्वच्छ हवा 
मिलती हे, तो प्राण-शक््ति मजवृूत होती हे । करीं ओंख खराव हुई, 
तो सूयं कौ किरणो की शक्ति से हम उसको मजवूत कसते द । 
एस नरह्‌ ब्रह्माण्ड मे जो राक्ति पड़ी दै, वह्‌ ठेकर हम पिण्ड की 
पूति कर लेते है। जेसे ये भौतिक अनुभव दै वेसे ही नैतिक अनु- 
भव भीर । हम आत्म-शक्ति को बाहर से परमात्मा की शक्ति 
टेकर वख्वान वनाते हँ । परमात्मा की सद्द छेते के लिए प्रार्थना 
दोती हे 1 अपनी सारी कमजोरियों को हम वो खोर देते है ओर 
बहो से वल र्ते द । इसी के लिए प्राथ॑ना होती है । 


सन्तो की वाणी 


इस म्रक्रिया में हम सन्तो की वाणी का क्यों उपयोग करते है ? 
अपनी भाषा में हम अपनी भावना प्रकट कर सकते है, टेकिन हमारे 


१२ कायेकर्ता-वगे 


( बमत ) से निणैय करने से क्या सदी, क्या गलत दे, यद्‌ तय नहीं 
हो सकता । फिर भी तय करना दो, तो चिद्धरी डालकर तय करिये। 
इसछिए इस जमन मे निणेय-रक्ति की अत्यन्त आवर्यकता 
दै । जिसका मन, इन्द्रिय ओर बुद्धि काव मं दै, वह निणेय ठे 
सकता टै । ठेकिन कभी-कभी सुबह एक हाङत होती दै, दोपहर मे 
दूसरी । वदी फजर दिमाग ताजा रहता दै, चित्त प्रसन्न रहता दे, 
तो सत्त्वगुण होता दै) थोड़ी देर वाद भूख ख्गी, तो रजोगुण हो 
जाता है । कुठ खा लिया, पी किया, तो नींद्‌ आती है, थोड! सो 
खिया, तो तमोगुण आता है । इस तरह एक ही मनुष्य मेँ ये तीन 
गुण अतिर्है। तो, जो मनुष्य इन्द्रियो केकावू में दै, वह्‌ निणेय 
नही छे सकता । इसलिए स्थितम्रज्ञ के लक्तण मे इन्द्रिय पर कैसे कावू 
रखना चाहिए, यद्‌ वत्ताया गया दै । 


मन की भूमिका 


आज तक हमारे समाज के जो काम चे, वे मन की भूमिका 
पर व । {57५1010ह# ( मनोविज्ञान ) से सामाजिक प्रदनों का 
निणेय नदीं दो सकता । हम कहते हँ कि मन गौण दै विज्ञान 
के जमनेमे मनकोएक कोने मे रखकर निर्णय देना होगा । 
सन को क्या लगता ह १? दसका अपमान दोगा! उसको क्या 
लगेगा ? ये सारे मन के श्चमेठे ह । 7011४८5 (राजनीति) में 
तो मान-अपमान वहुत चरता है ! किसको 1601102 ( चुनाव ) 
मे खडा करना है ? इसको खडा करे, तो फलाना राजी दोगा, 
उसको खदा करे, तो वह्‌ नाराज दोगा । ये सारे मन के खेल ह । 
स्योंकिः मन केवल मान-अपमान दही जानता दै। यदी दालत 
वनवद नेताओं कौ भौ दे । ठेकिन मान-भपमान मन की भूमिका 
पर दै । इसलतिएं मन की भूमिका से ऊपर उटकर निणैय करना 
चाहिए । यह वेन्ानिक युग मे आवर्यक है । 


प्रा्थेना व्यो, क्या मीर कैसे? १३ 


मन के ऊपर जो अवस्था है, उसमे जाकर निणेय हो, फेसा 
अरविन्द वावृू ने कहा है। उसे वे ऽप्फृप्ण्ला्व (मन से उपर 
अवस्था ) कटते हे | यह्‌ 20501८८९ 1111050 पूणे तत्त्वज्ञान ) 
हे । यह्‌ सामान्य मनुष्य के लिए आसान नहीं दै। हमारे सारे 
निणैय मे मन दी प्रधान होता ह्‌। सन के अलुसार निणेय होते है । 
इसदिए मन को अरग रखकर निणेय छेना चाहिए 1 इस वात का 
सचे अनुभव दे । युघे निणेय मे कमी कोई िद्यक नहीं होती । एक 
दफा निणेय छे लिया, सारी दुनिया मेरे विरुद्ध जाय, मुञ्चे परवाह 
नहीं होती । कारण, इन्द्रिय-निम्रह हे । मन पर कावू रखकर फैसला 
लेना मै जानता हूं । सन को अलग रखना ओर अरग रखकर 
निणैय लेना, मँ जानता हूं। तो, यह जो चता दै, मन की भूमिका 
पर रहतेवाले मे नदी होगी ! मन को षठक देना चादिए! फिरजो 
निणैय होगा, उस पर आप ठेसे पक्के होगे कि पचास लोग पचासों 
वाते वतार्येगे, आप व॑देगे न्दी | इसलिए स्थितप्र्न के लक्षण 
प्राथेता मे रखने का मेरा सुद्याव दहै, आप्रह्‌ नदीं हे । 


जीवननिषएठ 


सुवह की प्राथेना मे जीवन की निष्ठा हे! निणेय की शक्ति 
हाथ मे कैसी होगी, यह्‌ चित्र उसमे दे। ज्ञान की महिमा उपनिषद्‌ 
गाता है । उसमे अन्नान की भी सदहिमा गायी है! एक अदधत दयन 
उसमे द । चौवीसों घंटा जान चले, तो थकान आयेगी । इसक्तिए 
आठ घंटे अज्ञान मी चादिए, याने निद्रा खी जरूरत इ । इसलिए 
दुनिया मे जसे ज्ञान रहना चाहिए वेसे दी अ्लान भो रना चादिप्‌। 
कोटि मे जो तालीम दी जाती ह्‌, उसमे सलाद बगेरह्‌ पचीसा 
चीजे रहती दे. याने चह गरीव का खाना नहीं दोता। ग्राव का 
खारा--भात, रोटी ओर थोड-सी दाल । श्रीसानके घरके खाने 
मे धरोडा सात, थोडी चटनी, थोड़ी सटी, पचस चीज रहती हे! 


` न्क 


केव 


१४ कायंकर्ता-वगं 


वैसे ही कोठिज मे तालीम चलती है । बेचारे विद्यार्थी पर इतने 
विपो का हमरा होता दै । एडिटर (सम्पादक) का मी वेसा दी 
हारु होता है! जितनी घटनं दुनिया मे घटेमी, सव पर उसको 
'एडिटोसियिर' ८ सम्पादकीय छेख, टिप्पणी ) लिखने की जिम्मेवारी 
रहती है} इसलिए तरह-तरह के सारे ज्ञान मनुष्य हासिल करता दै 
ओर विल्कुल निर्बीयं बनता दै । इसकी जरूरत नहीं । इस तरद 
वोद्यीखा ज्ञान नहीं चाहिए । इससे विकास नरी होता । 

आत्मज्ञान की जितनी आवर्यकता है, उतनी ओौर किसी चीज 
की नदीं ! विकास ओौर निरोध, दोनों की आवर्यकता दै, ओर 
दोनों को अरूग रखकर आत्मन्ञान की भी आवर्यकता दै । तो, 
जितना जरूरी है, उतना दी ज्ञान हासि करना चादिए । नादक 
वोञ्च नदीं ठेना चाहिए ) परमेदवर के सामने अपना दिर खुल 


" सकता है । यह्‌ एक समता-दञ्चैक चीज ह ¦ इतने थोडे मे टेसी 


पूणे चीज हमे जीर कदी नदीं मिली । इसचिए ईद्ञावास्योपनिषद्‌ 
का सुद्चाव रखा हे । बाकी ओर जो चि जोड दो ! अच्छे-अच्छे 
मजन, भिन्न-भिन्न धमे-मन्थों से ठ्ेने रै, तो ठे सकते | ठेकिन 
शदावास्योपनिषद्‌ दम प्राथैना मे रखते है, तो हम व्चेगे । हम रोग 


; एकरस वनगे। 


प्राथना कैसे करं 


गांधीजी ने प्राथेना चलायी । उससे गांधीजी को स्पत मिकती थी! 
हमने तो प्रार्थना का ख्टीनः ( दैनिक क्रम ) वना डाला है । प्रार्थना 
के पहले हमको तेयार दोना चाहिए । मौन रखकर सान्त वैठना 
चादिए \ जो वोखा जायगा, उखीका चिन्तन करना चद्दिए । छेकिन 
उस वक्त नदीं । तव तो मन्त्र का उरण दोना चादिए । ठेकिन, उल्टा 
होता है । जैसे वह चीज रोज-रोज वोटी जाती है, तो हमारी वाणी से 


प्राथेना क्यो, क्या गौरकंसे ? १५ 


सिफं ग्द निकले दै, ठेकिन हमारा ध्यान नदीं रहता । हम सिफं 
मन्त्र वोख्ते है ! एेसा नहीं दोना चाहिए ! मंत्र के साथ ओर भजन 
मी चादिए । इतना ही नही, भजन वदख्ने मी चाहिए । इस तरह 
चरेगे, तो हम वचंगे । 


¢ ( 
प्राथना मे जइतान द्य 


मच्ति-मागं में क्या हुञा धा ¢ मान छलिया गया था किं मनुष्य 
कमजोर है, पापी हं । इसलिए कम-से-कम क्या होना चाहिए! 
तो, भक्ति दोनी चादिए । अगे उसमे आरोपग हुआ किं मक्ति दे, 
तो हम जिन्दा दै। हमारा सव जाय, पुण्य भी जाय, ज्ञान भी 
नष्ट हो, पर हम भक्त वने रह, तो इम वचेगे । ठ्डाद में 
खन्दक रहते दै, वे इसचक्िए कि सैनिक पीठेन हटे, चाहे अगे चदे या 
न वदे! भक्ति का यह्‌ अपना पेता स्थान दै कि उससे हम पीछे न 
हट । पर, उसके साथ जो सारा सुधार चादिए, वह नदीं रहा 1 इसक्ए 
उसमे निष्कियता आ गयी । भक्ति का रूपान्तर जन-सेवा मेँ होना 
प्वादिए था, वह्‌ नदी हुमा । इसरिए जडता आ गयी । प्राथेना मे यह्‌ 
नदीं होना चाहिए । 

कभी-कभी भजन नयो के सुआफिकि दो जाता हे} रात्त-रात 
तक रोग जागते है, भजन करते द । यह्‌ एक तरह का व्यसन दी 
हे।वेकोग दिनमे सोते! तो, जो दिनि मे काम किये चिना 
खो सकते है, एेसे चे श्रीमान भक्तं है। पेसा ठीक नीं दै) लोग 
कहते है फि यूरोप अगेदै, हम पीछे र। रेकरिन देखना चादिए 
कि उनका मजदूर दिन भर की थकानके वाद्‌ राव पीता दै ओर 
हमारा सजदूर हरि-कीतेन करता है । इस पर से समम मे आयेगा 


कि कोन आगे ह्‌? यह्‌ तो ठीकदी है किहम उनका आदर करते 
है, योरव करते 


१६ काययेकर्ती-व्गे 
¢ 
समत्वयुक्त कमयोम 


हमे प्राथेना पचानी दै, हनम करनी है । दिन भर हम खाते नहीं, 
हजम करते है । भोजन तो दस मिनट मे दो जाता है, पन्द्रह मिनट मे 
दो जाता दै] पर, उसे हम दिन भर हजम करते रहते ह । वेसे दी 
प्राथेना मे भी पन्द्रह मिनट खा कलिया। अव उसको दिन भर हजम 
करना है । दिनि भर उसे काय मे प्रकट करना है । हम प्रार्थना का 
नशा तो नदीं चादते, लेकिन प्राथैना को दम “समलत्वयुक्त कर्मयोग' 
मे प्रकारित करना चाहते है । 
सालवनी ( वंगाख ) 
१४-१- ,५५ 


प्रार्थना : तीन प्रश्न 
तीन प्रन हैः 
(१) ऋने कल कहा थाक हमरे जे निरय हौ वे मन की भूमिकः 
कपष, ` दख वरे मे ऋध स्पष्टीकरण कौज \ र 
(२) हमै सुबह की रोर शम क प्राना मे जे शशवास्य का करीर 
स्थितप्रच क लको का पठ होता हे, उस वे मे समभ्दे \ 


( २) (कये) मे सामुदायिक मैन प्राभेना चली ह, उस वेमे ऋक 
कयः लिच्च ह 


क ~ 
# मॐ 


१, सनकी मृभिका 


आप रोगों ते क्से का यद्‌ विचार तो सुना होगा कि मन 
खष्टिका वना हुदै! मन सषटिका प्रतिविम्ब दे, छाया हे। सषि 
मनकी छाया नही हे । यूरोप के तत्त्वज्ञान मं एक पन्थ पसा था, 
जो कहता था कि सारी सृष्टि दसारे मन से वनी है ! उसके विरोध 
से उर्ाने कहा कि सषि कितनी विङ्धाल है जर हसारा सन कितना 
छोटा ह्‌ । इसट्एि सन से सृष्टि वनी दै, यद्‌ कहना गरुत दोगा । 
सखषटिसे दी सन वना है! माक्सं ने उसका उपयोग किया! उसे 
ऽदाला(6 प्पपल्यभरऽप ( वेज्ञातिक सोतिकवाद ) कहते है! यानि 
मन प्रधान नहीं है, स्ट प्रधान दै! यदो सृष्टि दयी प्रधान मानी दे, 
मन नदीं साना दहे। 


मारपा को प्रधानता 
र्म खोगो ते मन्‌ से परे जो आस्मा है उसको माना ह ओर 
मन को गोण सानाहे।! मनम कमी सुख होता दै, कमी दुःख 
1 सन की एक ही देश्या नहीं रहती 1 वह्‌ पट्टती रहती 


१८ कायंकर्ता-वर्मं 


है। एक दयी दिन मे सवद एक दशा, दोपहर दूसरी दश रत 
तीसरी दञ्ञा। इस तरद भिन्न-भिन्न दारे दती द । इसङिण जिसका 
स्रभाव ही एक दही दिन मे कई वार पर्टता है, सुवह्‌ एक होता 
दै, लाम दूखरा दौवा दै, सुख मे ष्क दोता दै, दुःख मे दूसरा 
दोता दै, रसे जिसका स्वभाव वदर्ता दै, उसके आधार पर कोद 
निर्णय करना गलत है ! इसटिए आत्मा से निणेय करना चाद्दिए । 
इसको आत्मावाद्‌ कहते है! 


दो भिन्न मत 


वैज्ञानिक कते है कि 0०।००५०० ४५५५ ( मन ऊ परे सत्य ) 
की चात करो! मन गौण है, सृष्टि प्रधान है। मान रीज्यि कि 
आपकी बहन मर गयी, तो आपको बदु दुःख होता दै । अव कुक 
खष्टि मे उस वहन क मरने से क्या क्ति हृ १ इतना दी हजा 
कि वह्‌ जो कुछ काम करती थी, वह्‌ अव नहीं होगा । इतनी ही 
चति हुई, उतनी ज्यादा नदीं जितनी कि तुम मानते थे) इसटि 
तराजू मेँ तौरा जाने पर पता चेगा कि जितना तुम समन्ते हो, 
उतना कुछ नदीं हुमा इस तरह वे सृष्टि फो प्रधान मानते है 
ओर मन्‌ को गौण! हम आत्माको म्रधान मानते ह जओौर मन को 
` गौण मानते द! इस तरह भौतिक तत्त्ववेत्ता ओर अध्यात्मनिष्ठं 
ततत्वेतता, दोन मन को गौण मानते है । मौतिक तत्त्ववेत्ता कते दँ 
कि निणैय १ हसो सषि के साथ सम्बन्ध रखके करना 
चाहिए ! अध्यास लिष्ठ तच््ववेत्ता कहते हैँ कि अन्तस्थित्ति को देखकर 
शुद्ध वस्तु क्या है, भ्‌ देखकर निणेय करना चाहिए । 


निर्णय कसे कर ! 


जो मन की भूमिक मे रहकर काम करते द उन्दं न आस्मा का ठीक 
दञचैनद्येता है, न सप्रिको। इसचिए या तो खष्टिके आधार से निणैय 
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कये या आत्मा के आधार से, तव ठीक दरन होगा । दोना छोडकर, सन 
के आधार प्रर काम करने से, आतमा ओर सृष्टि, दोनों का ठीक 
टन नीं होता ह! इसलिए निणेय-राक्ति उन्दीकी माननी चादहिष, 
जिन्दं आत्माकायारुष्टि का देन हे ओर जिन्दोने अपने मन 
पर कावूपालियादहै। स्या खाना, यह जीभ तय करेगी त लेकिन, 
कितना खाना है, यह्‌ तो इस तय करेगे, जीम नहीं । निणेय जी 
कानीह, हमारा दहै। हम जीभ से कटेगे कि कोई वस्तु ठीके 
या चेटीक, इतना दी तुम बताओ । जेसे जीभ का हम साधन के 
तौर पर नि्णेय करते के छिए उपयोग करते है, वेसे ही मन का 
हस साधन के तौर पर उपयोग करेगे! परन्तु निणेय तो स्वतन्त्र 
हगा, आत्स-निष्ट होगा या सषि को देखकर होगा] 


मन की जरूरत नदीं 

हमारे यहो प्राचीनकाल मे जो वड़-वडे राजा होते थे, उनके 
सामने जव पेचीदा सवाक अति थे, तो वे सवार सिफ संनि 
मंडल की सराह से नहीं छ दहो सकते थे। क्योकि, सं्रीमी 
राज्ञा के जेसे ही थे । इसक्िए राला ऋषि के पास पर्हुचता था । 
ऋपि तटस्थ होते थे ओर अन्तरात्मा मे देखते भे । आध्यात्मिक 
ओर व्याचद्ारिक, दोनों मामलों मे निणेय करते समय आत्म-निष्ट 
पुर्प से पृछा जाता था! क्योकि, निणेय करते का जो साधन है, 
चह परफेक्ट (पूणे ) होना चादिए । जसे, धममामीटर को खुद का 
घुखार नदीं होता दे, इसषिए बह दुनिया क सगो का बुखार 
ठीक से नापता हे । उसी तरह मन की परख उसको होगी, जो 
सनत अर्ग होगा । लिसको खुद का सन हे, वह्‌ दुनिया के सन 
को नदीं जानत्ता ह्‌ ! व्यास भगवान्‌ ने टुनिया मे व्यवहार नदीं 
किया धा परन्तु महाभारत से उन्दोति इतना वारीक व्यवहार लिख 
व्चिादहै कि जो व्यवहार करनेवाला नहीं छिख सक्ता । इसका 
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कारण यह्‌ है कि जो व्यवहार से नीं षदे है, वे ही उसको अच्छी 
तरह से जान सकते है ! जैसे, खरु भे न पठनेवाखा तटस्थ तुष्य 
खेर को अच्छी तरह से पहचान सकता दै, उसी तरह व्यवहार 
मे न पडनेवाखा उसको पहचान सकता है अौर ठीक निणैय दे 
सकता हे ! इसलिए निणेय के लिए. मन की जरूरत सरी दे, 


बहुमत कां निशंय 


स्थितप्रक्ञो कादेश के किए यही सरृत्तव हे किवे ठीक निणैयदेते 
दै ! यू० एन० आओ० ( संयुक्त राषटसंव ) मे निणेय होते हैः तो जो 
व प्र चैठे है, उनका मन्‌ ओौर जिस राषटकेवे प्रतिनिधि दै 
उसका मन, काम करता) कुरु मिखाकर मन काही रगडा 
चख्ता है । तो फिर शान्ति से निवटारा कैसे हो सकतादै? 
इसचिए्‌ आजकर यह्‌ वात निकाली गयी है कि सेजरिटी' (बहुमत ) 
से निणैय हो) पर क्या भेजोरिरी' का निर्णय भी कोई निर्णय है? 
जहो सारे अन्ये छक्र हए द अौर एक ओंखवाला दै, तो अर्धो 
का ५ मानना ओौर ओंखयषि का न मानना, यदह भी को 
वात दहै? 


अन्धो की कानी 

मुम णके कटानी याद आती दै । एक मोको चार अन्धे रके 
थे 1 फिर उसे एक एेसा लडका हुआ, निसे ओख थी । वद्‌ कहता 
था कि सुद्धे यह दीखता द, वह्‌ दीखतादहै) मो ने सोचा किं 
इसका जरूर कुछ-न-कु विगड़ा दोगा । तो वह्‌ उसे डाक्टर्‌ के 
पास छे गयी ओर उसने डाक्टर से कटा कि मेरे टदके का कुछ 
लिगडा रे, क्योकि वह कता दै किं सुते कुछ दीखता है । सो 
से दुरुस्त कीञ्िये । डाक्टर ते उसका रओंपरेदान किया ओौर 
उसको अन्धा वनाया ¦ सव सो ने जौर सादया ते सोचा फि वह ठीक 
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हो गया, हमारे जेसा दी हुमा है। रसा किसटिए हुआ ? 
क्योकि, भेर्जोरिटी' अन्धो की थी । इसलिए अन्धो ते सोचा कि 
हमे जो चीज नदीं दीखती हे, वह्‌ इसे दीखती है, तो जरूर इसको 
कुछ-न-ङछ वीमारी हे । इसलिए यह जो भेजोरिटीः वाखा मामला है, 
वह्‌ विलल ही ०८०1०10२] ( यात्रिक ) है । उसमे अक्ल नही है । 


१ 4 
मन को अलग केसे करं ! 

अव सवार पेद्‌ा होता है कि मन से आत्मा को केसे अलग 
किया जाय ? मन का निणैयसष्टिके विरोधमे मी जाता है ओर 
आत्माके विरोधमे भी जाता दै! सन से अपने को अलग करने 
को साधना कठिन तो हे परन्तु वह कैसे की जा सकती हे, इस पर 
सोचना दोगा । अव भँ एक मिसारु देता हूं । मेरी घड़ी ह्र रोज 
पोच मिनट पीछे जाती दै । इसलिए मेँ रात को उसे पोच मिनट 
अगे करके सो जात। हं । मने उसको पहचान लिया दै । वेसे ही 
अगर अपने मन को हम पहचान सके ओर मन मे क्या कमजोरी 
टे, उसे पहचानकर उस कमजोरी को प्रकट होने का मौका न 
ठेगे, तो हम कमजोर नदीं वनेगे । अगर मन से अरूग दने की 
तरकीब हुम जान रगे, तो हम सजवूते वेगे । माना, मेरा हाय 
कमजोर है ओौर भँ इस वात को जानता हूँ । अव शरीर से काम 
तोलेनादहै, तो दाथ से व्यादा वोञ्च नहीं उठार्गा जौर शरीर से 
ठोक काम गा । इसका मतलव यह्‌ हआ कि मेरा हाथ कमजोर 
ह. म कमजोर नदीं हं । उसी तरह भै पहचान टू कि मेरा मनं 
कमजोर दे, तो मे कमजोर. नदीं वनूंगा 1 

साव पहचानं 

„ अगर भेन पहचान लिया कि मेरे मन के अन्दर आसक्ति पड़ा 
ह अर उस आसक्ति को मँ मौका देताहूः तो खतरेमे आ लाता 
र. इसलिए मौका नहीं दूरा । इस तरद्‌ जिसने अपने कमजोर सन 
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को पहचान लिया, वह खुद कमजोर नदीं वनेगा । उसी तरह दमने 
अपनी युद्धि की भी कमजोरी को पहचान लिया ओर यद देखा किं 
सुदयमें ज्यादा वुद्धि नदीं दै, तो दक्षसे की अच्छी बुद्धि का मँ उपयोग 
करेगा । इस तरह जिसने अपनी कमजोर इन्द्रियो, कमजोर मन 
अैर कमजोर बुद्धि को पहचान लिया, वह खुद कमजोर नहीं 
चनेगा 1 अगर मेरी ओंख खराव हई ओर सुधरी नदीं, तो इसका 
सत्त्व यह्‌ नीं हज कि यै निगड़ा हू । उस कमजोर आंख से 
कैसे काम छेना, यद्‌ मै जानता द्र 1 इस तरह अपनी सारी कम- 
जोरियों के साथ मी मनुष्य बख्वान्‌ चन सकता दै! अगर आप अपने 
कमजोर रारीर को, मन्‌ को या बुद्धि को प्रयत्न करके मजवृूत वना 
सरके, तो बनाये, छेकिन अगर चद्‌ नहीं चन सकता है, तो उनसे 
अपना अकूगाव पचाने ! हम यद्‌ अख्गाव नही पह चानते ई, इसी- 
किए मान-अपमान का यह्‌ सारा खेर चख्ता दै, जिससे न हम 
अगे बदते दै, न समाज आगमे बटता दै, न दुनिया अगे बद्ती दै । 

इस तरह इधर आत्मज्ञान ओर उधर चिक्ञान दै । इन दोनों के 
वीच यह्‌ मन नाहक गङ्वड करता दे, तो उसे काच मै रखना चादिए ] 
आत्मज्ञान जौर विन्ञान, दोनो कौ चष्टिसे मन को कावू मे रखना 
जरूरी है । | ( 

२, प्रातः-सायं की प्राणना 

अच मै आपका दुसरा सवाल रेता हू । 

स्थितप्रज्ञ अर इदावास्योपनिपद्‌ के शब्द्‌ उचारणमे दी कठिन दै, 
तो सामान्य मनुप्य के लिए वे किस कामके द, एेसा कदा जा सकता ह । 
टेकिन यह गलत दै ! शव्द चाहे कठिन टो, पर विचार कठिन नही है । 
उनकी भापा को भी जासान बनाया जा सकता द । ऽनमे जो वात है, 
उसङॐो एक वाल्क भी ठीफ़ से समद्च सकता द । घी मघुष्य ठीक से 
निणेय देगा, जो देप-एदित दोगा । मान खीज्यि, णेस कोई मशीन 
ई तो हम कगे कि, उम्ीसे सनसे श्रेष्ठ उत्तर मिखेगा । 
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निणेय की प्रधानता 


स्थितमज्ञ के रणो मे निणैय की प्रधानता है । भक्त के छक्तणो 
सने प्रेम का सदत है! वहो पर सेरी, करुणा आदि भक्त के लक्तण 
धताये गये ह । कर्मयोगी का कक्तण है किं वह सतत काम करता 
है । उसे आगरुस्य मालूम नद होता । इन गुणों का महत्त्व जरूर हे। 
त्रम ओर कमं के महत्व को हम पहचानते दै । तिस पर सुर्य वात 
तो निणेय हयी है| प्रेम सही रास्ते पर है था गरतं रास्ते पर है, 
सका निर्णय कौन देगा ९? प्रेम खुद तो नदीं दे सकता है । वह तो 
अन्धा होता है । बह्‌ गलत राय भी दे सकता है । ्रेमसेद्ेपसी 
पैदा दो सकताटै। किंसीने वे का अपमान किया, तो सों 
चिद जाती है! उसके सन से उस ₹रस्स के र्षि द्धेष पैदा होता 
हे ओर वह्‌ उस अपमान को कमी मूलती नहीं हे । इसक्िए अगर 
प्रम ठीक रास्ते पर न चले, तो उससे देप भी पेदा हो सकता है । प्रेम 
की महिमा अपार दै! परन्तु ठीक रास्ते पर उसे कौन लायेगा ! 
उसी तरद कमं की महिमा अपार दे, पर ऽसे ठीक रास्ते पर कौन 
रायेगा ९ इसलिए आखिरी गुण प्रज्ञा दै, निणेय-छक्ति दै, जिससे 
ग्यक्ति ओर समाज ठीक रास्ते पर चरु सकते है । यह्‌ वात तो 
एक लडका भी सममः सकता है । हिन्दुस्तान के लोग व्यक्ति को 
फौरन्‌ पहचान छेते है ! अग्र द्म भूदान्‌ का काम करने के दिए 
की गये ओर गुस्सा हो गये, तो लोग फौरन्‌ पहचान रेते ह करि 
अरे, यह्‌ तो हमारे जैसा दी सामान्य मुष्य ह 1 हिन्दुस्तान का 
किसान सी सत्पुरुष की ठीक पहचान करता हे । 


ईशावास्य की सीधी वाते 


ईयावास्य मे जो कहा हे, वह भी समने मे आसान ड। 
सतत काम करना चाहिए, नदीं तो हम दूसरों पर वोम हो जति 
म ४, 
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दूसरा के धन की वासना नही करनी चाहिए, अपनी इन्द्र्यो को 
कभी-कमी विकास के लिए खुला रखना चाद्िए ओर कभी-कभी 
निरोध के लिप्‌ बन्द रखना चाहिए 1 कुछ चीजों को जानना चादिए 
अर छुं चीजों को नदी जानना चादिए । ये जो बातें ईन्ावास्य 
मे कही ह, उन्दं समम्ना सामान्य मलुष्य के लिए भी कठिन नहीं 
है । द्यो, यह्‌ रो सकता है कि हमने जो उसका असुवाद किया हे, 
वह्‌ कठिन हो, तो उसे हम आसान बना सकते है । 


३. मोन की महिमा 


अवै तीसरा सवार चेवा! मौन की महिमा अपार 
हे । मौन की महिमा इतनी दे कि उसके छिए जो सस्छृत शब्द्‌ है, 
चह अपनी विश्षेपता रखता दै । क माषाओं मे अपने खास-लास 
शब्द होते दै. जिनका तरज्ुमा दृखरी भापार्ओं मे करना कठिन 
हो जाता है, क्योकि उन र्ब्दो के पीठे साधना होती ह । वेसेद्ी 
संस्छत का "मौनः राब्द दै \ मौन का सतख्व दै “ुनि' की वृत्ति । 
सैन का सतख्व सिषं जीभ से न वोलना, इतना ही नही दै । जीभ 
से न बोख्ने पर भी मनमें तो विचार आते दी रहते ह । इसके 
टिषए इंग्लिश शब्द दै--ऽ1५००८ ( साइटेन्स ) । उसमे वार से न 
वोरना, एतना ही आ पाता है । परन्तु मौन में श्रौर एक बात 
त्ती ह्‌ ) मौन का मततलवद्े कि सन मे शान्ति होनी चादि) 
इसलिए वह्‌ वहूत दी रक्तिशारी शब्द हे । 

(क्वेकसेः रोगो समे प्राथेना मे मौन का उपयोग किया जात्ता 
है, यह्‌ बहुत दी अच्छी बात दै! हसने सुना दै किश्री श्ररविन्द 
के आश्रम मे भी साधक ध्यान करते थे ओर पोच-दस मिनट 
चोलते नहीं थे । वद एक वात दै । सव खोग एकत्र वैते है, जेसे 
खाति कै लिए एकत्र वेठते है, तो खाने की सचि, उसका स्वाढ बढता 
है । उसी तरह भ्राथेना मे हम अकेठे वैठते है, तो भक्ति की रुचि 
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वदती है । वैसे हयी मौन मं हम सव एकव्र वे, तो चित्त पर उसका 
व्याख्यान से भी ज्यादा अचर होता है ¡ ओौर, अगर उसकी आदत 
दो जाय, तो संगीत से भी ज्यादा असर हो जाता हे । मँ मानता 
टू कि संगीत का बहुत असर होता हे, ठेकिन उससे भी ज्यादा असर 
सोन का हो सकता है| 

ङ्छ दाटतों से सौन तकलीफ देनेवाला सावित हो सक्ता ह 
ओर संरीत अच्छा माटम हो सक्ता है! जैसे, वीमारी मे होता 
ह्‌ । परन्तु चाहे जितना अच्छा संगीत ह्यो, अगर वह्‌ वण्टों तकर 
चले, तो अच्छा नहीं लाता है। तव चाहते हैँ कि ङु देर तक 
सान्ति रहे । मेरे कहने का सतख्व यी है कि कम-से-कम संगीत 
से बरावरी की क्ति मौनसमेंदहे दी। 
६ दुष्य को छगता दै कि सौन छने पर मन इवर-उधर दौडतां 
दे । इसर्एि गांधीजी ने दो मिनट मौन रखने की वात चलायी। 
यह्‌ वहुत अच्छा खगा मुञ्चे । वसे प्यक्तिगित तोर पर मौन तो च्रच्छा 
दे ही, परन्तु सामूहिक तौर पर मी मौन अच्छी वस्तु है । 'क्वेकर्सः 
म॑ यह्‌ चख्ता हे, तो वह्‌ हमारे छिर्‌ अज्लुकरणीय दै । निर्णय के टिए 
भी मान सहायक होता दे। कयी-कमी रेसा ह्येता है कि चचौ 
चरती हं ओर दलीरे गोख-गोर धूमा करती है । इससे निणैय नहीं 
निकल पाता है । रेतसे समय प्र सव छोग ऊं समय ऊ छर 
राति रह्‌, फिर घर चे जाये ओर्‌ दो-चार दिन के वाद्‌ फिरसे 
भि, तो निणेय हो सकता हे । इसि मौन को प्रार्थना का अंग 
माना लाय, इस वात को मे अच्छा ओर लासदायी समस्ता ह| 


गोदापियासार 
मेदिनीपुर (कंगाल ) 
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अपरिग्रह की साधना : ३ : 


आज आप रोगों ने अपरिग्रह के बारे मँ पूषा है । 

'उपरिप्रह" कोई नया शब्द नदीं दै । पुराने जमने से हमारे 
देश मे चलाआ रदा दै! ठेकिन इसके वारे मे यह्‌ कल्पना कर 
रखी गयी है कि अपरिप्रह संन्यासियों का गुण है, गृहस्थो के टिए 
परिम्रह्‌ दोना चादिए । 


गलत वेटवारा 


साना यह गया कि स्वणे का संग्रह संसार के लिए, गृहस्थ के 
किए बहुत जरूरी है । दात यदो तक पर्हुच गयी किं किसीने 
धदि किंसीके घर मे चोरी की, तो छोटा पाप माना गया, छेकिन्‌ 
पोना चुरा लिया, तो बडा पाप । स्वणे मने अपनी अनेक वर्पो 
करी कमाई। उसको कोई छे गया, तो उसने भमहापातकः किया । 
इसका अथे यह्‌ है कि सवणे की मदिमा सानी गयी । परिमह्‌ की 
महिमा गृहस्थ के लिए ओर अपरिप्रह्‌ की सन्यासी के जिए, एेसा 
वेटवारा कर दिया गया । होना तो यह्‌ वचादिए था कि सद्गुण 
सवके लिए छागू होता, ठेकिन हआ इसका उल्टा । गृहस्थ का परिग्रह्‌ 
यदि सीमित कर देते, तो भी वच जाते। रेकिन, बह भी नहीं किया। 


सादी रहन-सहन 
. हमारे क्प सोचने की वात यह दहै करि हम रै कार्यैकती | 
कायकर्ता अपने को किंस ॒रैसियत से देखता दै ? उसे इस नात 
करा खयाल रखना है किं वह जन-समाजं का सेवक ह । जन-समान 


उसका मालिक है । जन-समाज की दालत अच्छी दै, तो दमारे 
नीवन की एक स्थिति होगी । खराब है, तो हमे भी इख तकलीफ 
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उठानी होगी। स दृष्टि से कार्यकतौ के लिए मै आशा करूगा 
कि उसकी रहन-सहन सादे से सादी हो । वह भोजन के अलावा 
ओर चीजों मे बहुत ही कम खचे करे । होता यह दै कि मध्यम 
्रेणी म मोजन पर व्हुत कम खचं होता है । पुस्तक, सफर, 
वच्चो की तारीम, दवा-दारू आदि दूसरी चीजों पर वहुत ज्यादा खच 
होता है। होना यह चाहिए कि कायेकतौ अधिक-से-अधिक खच 
भोजन पर करे । वह ज्यादा तो न खाय, ठेकिन आरोग्य के लिए 
जो जरी दो, वह्‌ अवदय खाय। 


योगमय जीवनं 


, दवा-दारू ओर वचो की तारीम, इनमे बहुत एहतियात्त की 
जरूरत है । बीमारी आती है, तो यह डो्टिर, वह डोक्टर खोजते 
है| पैसा नीह, तो लाचारी है । प्राकृतिक उपचार ओर सादी 
दवाओं का इस्तेमार होना चादिए । हसने देखा दै कि कायेकता 
सादगी से रहते है ओर वीमारी होते पर इधर-उधर दौडते टै । 
इसलिए हमको आग्रह रखना दोगा कि कायकत को शरीर-यन्र 
काजञान्‌ हो | चह प्राकृतिक उपचार करे ओर छोटी-छोरी दवाओं 
पर संतुष्ट रहे । वह्‌ योगपूवेक रदे । उसे अपना जीवन योगमय 
वनाना चाहिए । कोई गड़वड हो, तो दोप सानना चाहिए ! दवा- 
दारू का खच कायेकतौ के जीवन मे मै एक कौड़ी भी मानने कै 
ए तयार नदीं ह । एक मतेवा हमने एेसा नियम चलाया था कि 
जो साल भर वीमार न पड़े, दवा न टे, उसे इनाम देगे। वमार 
पड़, तो क्यो पड़े, इसका कारण खोजकर उसे दूर करना चाहिए । 


यचो की तीम्‌ 


दू ष) + 
दूसरी वाति ह ; वचो की तालीम । इसका उत्तम इन्तलाम दो, 
यह्‌ स मानता ह । पर उत्तम इन्तजाम का अर्थं स्या है १ विहर सें 


२८ कारयकर्ता-वरगे 


हमने देखा कि कायकत ३० रुपये पर संतुष्ट हे, पर वचो को तालीम 
के लिए पैसा चाहता है! यह गलत है! कायकत वेकारी की 
तारीम अपने वघोंकोनदे। वच्ला किसी काममे प्रवीण 
हो जाय, उसे आत्स-विद्या मिरे, मादृभापा का ज्ञान हो, नैतिक 
व्यवहार आता हो । बस, इसीको (नयी ताठीमः कहते द । हमारा 
आग्रह्‌ किसी यास तारीम का नदीं है । ताछीम रेसी दो, जिस पर 
ज्यादा खयै नहो ) वर्यो को रेसी ताछीम द कि किसी पर 
चोक्च न मालूम हो । 


किसान का स्तर 


ये हुई दो वाते । बाकी, कायेकर्ती जीवन मे जो सादगी =! . 
सके, लाये । उस दालत मे जो खच, वह सुश्च मजूर । 
हमारे माछ्कि किसान र । उन किसानों के जीवन-स्तर के हम 
जितने नजदीक-से-नजदीक रहे, उतना ही अच्छा । 


सुञचे इस वात का दुःख दै कि अपने लिए मुञ्चे दूध-दही खेना पड़ता 
ह 1 अन्न नदीं ले सकता । उससे युस्चे ताजगी रहती है, ठेकिन एक- 
मे घटे मन्द्‌ रहता ह । कोरिञ्च यद्‌ है किं चौवीसों घंटे ताजगी रहे । 
न को तकरीफ होती है कि दूध-उही छेना पड़ता दै । ठोग कहते हैँ 
करे योगी दै। पर, वावा को ख्गता है कि वावा अनाज नदीं छेत, 
धद उसके साधुत्व मे कमी है । शरीर आप एेसा रखें, जो किसान 
फी हालत मे काम कर सके । अभी खजूर लेने, की वात चली 
थी, मेनि इनकार कर दिया । वह वाहर से लाना होगा । दूध 
केतना दी म्हणा क्यौन हो, गोव्गोव मे मिल सकता दहै । 
क्रेसान के स्तर पर शयीर रखने की हमारी तेयारी होनी चाहिए। 


किसान का स्तर विना दरीर-प्रम के हो नदी सकता । अगर 
ायेकतौ श्चरीर.प्रम नही करेगा, तो किसान की तरह रह नही 
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करता । हमारे याच्री-दल के रोगों के वास्ते वीमा-सादह कि उन्द्‌ 
चलना पड़ता है. चरना वे टिक दही नदीं सकतेये | मे चाहता 
किवे कुट ओर कामभीकरें । वे घंटे, सवा घंटे सेहनत कर, तो 
अच्छा दहो | इससे उनका जोवन किसान के साय एकख्प हो सकेगा । 


खाद्गाच्च क़ ज्ञान 


ओर एक वात । का्यकर्ती को रसोई का उत्तम ज्ञान दोना चाहिए। 
इससे थोड़े ही खर्च मे अधिक पौष्टिक खुराक सिरु सकती है । कैसी 
ओंच पर पकाना, तरकारी कितनी पकानी, दाङ कितनी पक्रानी 
इतना खयारु रहे, मजे मे अधिक पोपग मिदेगा । किर 
अपना अपरिग्रह भी सधेगा | 

रसोई की तरह अन्न-याख का भी ज्ञान होना चाहिए ! जेसे 
विरामिन सी' मिर्ता ह ओले मे, अमरूद मे ! दो तोठे अतरूद, 
आधा तोला ओबला, पोंच-छह्‌ तोखा पपीता छे ख्या, तो सी' विटा- 
मिन पूरा मिल गया । इस तरह का सारा ज्ञान होना चादिए | 


आसक्ति खड 


दसके अखावा अपरिग्रह मे मुख्य चस्तु यह्‌ है किंजो कुछभी 
परिग्रह करना पडता हे, उसकी कोई आसक्ति न रहे । इसीटिए इम 
वहते ह किलो रोग सर्कार मे चे गवे है, उन्दं जनक मटाराज 
का अतुरृरण करता चाहिए ओर दम लोग जो बाहर काम करते 
. उन्दं गुक्देव का। या वे विष्यु का अनुकरण करे, हम गड्ूर 
भगवान्‌ का। विष्ुके पासदछाया की तरह ख्दमी वैडी दे, पर 
उन्द्‌ इसरा पताही नहीं । उधर यद्वुर भगवान्‌ के पास ङ्ह 
ही नहो । दोनो दाखन मे एक्‌ दी बात--मासक्ति का नहोना। 
अगर मतुप्य नियसित र्म से चरता हे. तो आसक्ति नदीं रोती। 


३० कार्यकर्ता-वगं 


बहनों ने पुराने गहने छोडकर नये गहने बनाये-घडी, फाद- 
न्टेनपेन आदि । भादयो ने भी ये गहने पदन चयि । हमरे 
एक मिन्न की ज्ञादी थी । वह्‌ यह्‌ कहकर घद्धी ठे गया कि शादी के 
वाद्‌ वापस कर दंगा । नाहक ये चीजें छेने की क्या जरूरत दे ¶ 
गाधीजी के पास एक घड़ी थी । एक-एक मिनट का वे उपयोग 
करते थे । उसी तरद्‌ अगर हम भी करे, तो टक । तात्य यह 


त कि अपरिग्रह स्थ खूप से दी नदीं, सद्म रूप से भी साधन 
गा] 
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ब्रह्मचर्यं : 9; 


ब्रह्मचयै भारतीय संसरति का एक खास विषय साना जायगा। 
ययि दुनिया के सव समाजो मे दस पर विचार हुभा है ओर प्रयोग 
भीहुए है, फिर भी हिन्दुस्तान के खादित्य मे ओर संछृत भाषा 
मे ब्रह्यचये के बारे मे जितना आदर है ओर उस विषय पर जितन। 
गहरा चिन्तन मिक्ता है, उतना श्रन्यत्र उपख्ब्ध नहीं है । 


९ ९ 
मह्यचय क्र अरय 


रह्म चर्य शाठद्‌ का मतख्व है कि मयुष्य को ब्रह्म की खोज मे अपना 
जीचन-करम स्खना चाहिए । ब्रह्यचयं मे हमारे सामने कोई 'निगेटिवः 
(अमावातमक ) वात नहीं रखते, वल्कि पोजिटिव (भावात्मक ) 
वात रखते ह! उसमे किसी खास चीज से परहेज हो, इतनी ही 
वात नीं है, बल्कि एक चीज प्रव्यक्त करने की ह । उसीको त्रद्यचये 
करेगे । श्रह्मच्य' का अथे दै-सवसे विशाल ध्येय, परमेड्वर का 
साक्ताक्तार करना । उससे नीचे की वात नदी कदी हे) इतना 
विदयाल ओर व्यापक ध्येय हं वह्‌ । 


ब्रह्मचयं की साघना क्यो ! 


किसी भी विसाल ध्येय के चास्ते भी ब्रह्मचर्य की साधना की 
जाती द । जसे, भीष्म ने अपने पिता के छिए ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की 
थी ओर उसका अच्छी तरह्‌ से जिन्दगी भर पार्न किया! आरो चलकर 
वे उस चील की आध्यात्मिक गहराई मे उतरे ! उनकी वड़े आत्मनि 
पुरुपा मे गिनती होती है । परन्तु उनका जो आरम्भ हुजा, वह्‌ तरह कौ 
मराप्नि के लिए नदीं हुभा । फिर भी उनका ध्येय था, वह्‌ वड़ा ही 
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था! अपने पिता के छिए उन्दने त्याग किया आर फिर उसका अथं 
ठननद्रोने गदरा सोच छिया। उसी तरह गाधीजी ने भी समाज की 
सेवा के लिए ब्रह्यचयै का आरम्भ किया । जव दक्षिण अफ्रीका मे 
वे काम कर रदे थे, तच उनके मन मे विचार पैदा! हा कि सेवा का 
कायं करना कठिन है । सेवा के साथ-साथ कुटुम्ब की मी बृद्धि होती 
जाय, वाल-वचे भी पेदा दोत्ते जारे, यदं॒नहीं चलेगा । इसि 
उन्दने फेसला किया कि समाज की सेवा के छिए बरह्यचये का पालन 
आवर्यक है । लेकिन वाद मे उनका विचार उस चीज की गहराई 
मे पर्हुचा । इस तरद गाधीजी ने भी जो आरम्भ किया, घह्‌ अन्तिम 
उदेरय से, न्रद्य की भ्राप्निके उदर्य से नदीं किया, वल्कि समाज- 
सेवा के छि किया ! वह्‌ भी एक विक्षाङ ध्येय है} फिर उनका 
विचार विकसित होता राया । इस तरद्‌ किसी भ्यापक ओर विराल 
ध्येय के छिए आरम्भ करके फिर आगे वदते है । 

इसी तरह ब्रद्यचय दूसरी वातो के लिए भी होता है । कुछ 
छोग पसे दोते दँ कि जो “साइन्सः ( विज्ञान) के किए नह्यच्यं का 
पालन करते ह । "सादन्सः के छिए वे इतने एक-निष्ठ होते ह कि 
उस हदारुत मे गृहस्थाश्रम मे पड़ना उन्हं उचित नदीं मादूम होता 
है । फिर वे ब्रह्मचयं का ठीक से पाठन्‌ मी करते है । वे विन्नान 
मे तन्मय द्यो जते है ओर इसीकिए छन्दं बरह्मचर्यं सधता रहै । 
तन्मयता मे एक वड़ी शक्ति है । किसी एक ध्येय मेँ तन्मय दयो जाओ, 
रात-दिन वही वात सञ्च, तो ब्रह्मचयें सध सकता है । माना कि वह 
पूरा ब्रह्मचयं नदीं है । कारण, जव तक ब्रद्मनिछठा उत्पन्न नदीं होती 
हे, तव तक पूरा ब्रह्मचयं नदीं कदा जा सकेगा । 


सर्वेन्धिय निग्रह 


ब्रह्मचयं मे चह्त वडी साधना की जरूरत है । सिप एक ही इन्द्रिय 
का निग्रह्‌, इतना टी उसका अथे मान लिया जाय, तो खतरा पैदा 
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दोगा 1 उसका अथे दै--सव इन्द्रियो पर कावू पाना । इसरिए ब्रह्मचये मे 
टो वाते हेती है ; ८ १९) ध्येय उत्तम होना चाहिए जौर वहं विकसित 
रोते-दोते रह्म कौ उपासना तक पहुंच जाना चादिए ! (२) सव इन्द्र्यो 
पर रोर सन पर काव होना चाहिए 1 इसका मतलव यद्‌ नहीं कि 
इन्द्रियो को ओर मन को दवाना चाष्िए । ब्रह्मचयं मे यदह बात ह 
करि उनको उचित दिञ्ामे छे जाना हे! अगर दवनि के खयात्ञ से 
काम चला, तो मनुष्य का विकास कहीं होगा! वह्‌ तो भनिगेटिवः 
चात है । इखटिए सव इन्द्रियों का उचित उपयोग हो, इन्द्रियं का 
उचित नियमन दो, तो साधर्को को बहुत लाम होता है 


हर आभरम्‌ मे व्रह्मच्ं 


इख दृष्टि सै हिन्दुस्तान के धमे-विचार में सुत्यवस्थित आयोजन 
किया गया हे! मनुप्यमे सर्वप्रथम शरू-निष्ठा होनी चाद्िए । उसके 
साथ ब्रह्मचयं को जोड़ दिया! यह्‌ हुआ पहला आश्रम, बरह्यचयौश्रम । 
पिर दूस आश्रम जाता हे, गृहस्थाश्रम । उसमे पक्तिपस्नी कौ एक-दूसरे 
के लिए निषा जाती है। उसके साथ सी व्रह्मचयं जोड़ दिया। उसके 
वाद्‌ वानम्रस्थाश्रम आता है । उसमे समाज-निष्ठा के साथ ब्रह्मच को 
जोड दिया 1 ओर फिर अन्तिम आश्रम, संन्यास आ्रम मँ चरहम- 
निष्ठा होतो दै। उक साथ मौ ब्रह्मचर्यं को जोड़ दिया । इस तरह 
पटे से आखीर तक, बरह्मचयं के छिए विचार रख दिया है । 
विचार से ही पोषण मिलता दै । विना विचार के कास नदीं रोवा 
हे। हम्‌ पैदल घूसते है, तोश्मतो दोतादीदै, टेकिन दम एक 
उदेश्य से ूमते हे । इसलिए वह श्रम हमें साटूम नदीं होता दै । 
वह्‌ श्रम नदीं हआ, (तपः हुआ । नदीं तो, वह्‌ (ताप वन जत्रा । 
विना बिचार के तकलीफ उठायी जाय, तो ताप होता दे, परन्तु 
विचार से तकलीफ उठायी जाय, तो वह्‌ आनन्दमय ही होती है 
इसलिए उसको (तपः कहा जाता है | 
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जीवन की बुनियादी निष्टा 


ब्रह्यच्यश्रम मे गुरु-निष्ठा की बात थी । अध्ययन करना था। 
उसके साथ ब्रह्मचयाश्रम आता द! इस तरद्‌ मनुष्य के जीवन 
के ठिए बुनियाद वन जाती है । ्रद्यचयै बुनियादी निष्ठा है । आज- 
कल 'ुनियादी तारीमः की वात की जाती दै। उसका मतलब है कि 
जो चीजें सारे जीवन मे कास आती दै, जेसे--उयोग वगैरह, उनकी 
बुनियाद पक्की हो । परन्तु बरह्यचयं इन खवसरे बडा गुण दै । वह एेसा 
गुण दै, जिससे मयुष्य को नित्य मदद मिरती ह ओौर जीवन के सव 
प्रकार के खतो मे सहायता मिर्ती द । इसकिए बुनियादी तालीम 
मनै यही न्यवस्था हो कि वचो मे ब्रह्मचये की निष्ठा पैदा हयो। 

अघ्ययन-कारु समाप्त होने के बाद गृहस्थाश्रम आता है 1 उसमे पति- 
पत्नी की परस्पर निष्ठा भौर केवर सन्तान के देतु से मिख्ना, यद्‌ वात 
आती द । आजकल दुनिया मे यह्‌ वात चरती नहीं है, परन्तु लोगों को 
अगार यह्‌ विचार जच जाय, तो चल सकती दै । इस तरह गृहस्थाश्रम 
का भी आधार न्ह्मचयै होता है । सन्तान की वासना के साथ सन्तान 
की सेवा की वात आती दै ओौर उसके साथ सन्तान की पजा 
सवका धमं वनता है। फिर अतिधि-सेवा भी आती है । ये सब 
साधन ब्रह्मच के लिए आवरयक दँ । गृहस्थाश्रम भी थोडे ही 
` वर्पो के लिए होता है। इस तरदं पटे ब्रह्मचयौश्रम, वाद मे थोडे 
समय के लिए गृहस्थाश्रम ओौर उसमे भी ब्रह्मचयें के लिए अवकाडा 
ओर उसके वाद्‌ वानम्रस्थाश्रम, एेसी योजना बनायी थी । परन्तु 
दुख की वाते द कि आज वह्‌ योजना नदीं रही है । 

हिन्दुस्तान फे घम की यद्‌ जो खास वात थी, वह्‌ अव नहीं 
रही हे। अवतो सिफं थोडा सक्तिमारं रदा है ओौर वद्‌ सव धर्मो 
मेदो रदादै। वद्‌ अच्छादी द । उसीके आधार पर हम गे 
वदेगे । परन्तु भक्तिमार्गं तो एक 'मिनिमम प्रो्राम' (न्यूनतम काय- 
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क्रम ) हे । आध्यात्मिक जीवन का वह्‌ वेसिसः (आधार ) ह । उसं 
बुनियाद पर वाकी सारा मकान खड़ा करना द 1 आज तो हिन्दू 
धर्म॑ का मकान गिर गया हे। हिन्दूधमं को फिर से स्थापना करनी 
ह ! उसमे ब्रह्मचये एक बहुत वड़ा विचार दहै । 

इसलाप्र का आदर 


इसखाम ने यहं विचार रखा है कि गृहस्थ-धम दही पणे आद्यै 
> । वाकी के आद्यै, जेसे ब्रह्मचारी का, गौण आदौ है! वैसे 
भगवान्‌ ईसा तो आदरणीय थे, वे ब्रह्मचारी थे, परन्तु उनका जीवन 
पूणे जीवन नहीं माना जायगा । अुहस्मद का आदश पृणेदहै वे 
गृहस्थ थे । वैसे ब्रह्मचारी को “एक्सपटः ( विरोषन्ञ ) जेसा साना 
जायगा । विदोपन्न एकांगी होते दै, परन्तु समाज को उनकी भी 
जरूरत होती है । इसी तरह, जिन्होंने य॒रू से आखीर तक ब्रह्मचारी 
का जीवन विताया, उनका आदश पूणे नदीं है । पुरुपोत्तम, पूणं आद 

गृहस्थ ही हे) लियो के लिए ओर पुरुषों के किए, दोनों के 
लिप्‌, गृहस्यका ही आदय है। इख दृष्टि से सलमान का चिन्तन 
चलतः दे । | 

वेदकिं आदभे 


वदिकि धममे दूसरी दी वात है। यो पर बरह्मचारी को ही 
आर्य माना गया ह | वीच मे जो गृहस्थाश्रम आता दे, वह तो वासना 
के नियंत्रण के लिए हे । इस तरह्‌ नियंत्रण की एक सामाजिक योजना 
वनायौ थी, जिखसे कि मनुष्य उपर की सीटी जल्व-से-जल्द चद 
सके ! परन्तु सर्वोत्तम आदे तो जह्यचारी काही था। 


सी-पुरुपमे सेद 


वाच ॐ जमाने मेँ खी-पुरुपों मे भेद्‌ माना गया, जिससे दिन्द्धरम 
की दुदेया हो गयी । पुरुप को तो ब्रह्चर्य का अधिकार रहा, ठेकिन 
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खी को इसका अधिकार नहीं रदा । इसलिए स्त्री को गृदस्थाश्रमी बनना 
ही चाष, ेसा माना गया । अगर वह्‌ गृद्दस्थाश्रसी नदी वनती हे, तो 
अधर्म होता है। अधम का यह आरोप सहन करते हुए भी कच एेसी 
स्त्रियो निकली, जो समाज के खिलाफ खड़ी होकर ब्रह्मचारिणी री । 
जैसे, मीरावाई ओर महाराष्ट की सुक्ताबारईै। लेकिन समाज ने तो 
उन पर अधर्मं का आरोप क्रिया द्यी । उनन्दोनि अपने ल्लिए नरह्मचयं 
का आग्रह रखा, ठेकिन समाज ने उनके ब्रद्यचयं का दक 


नहीं समाना। 
दोष का संशोधन जरूरी 


इस तरह बीच के जमाने मेँ यह्‌ एक बहुत वडा दोप पैदा हुआ । 
इसलिए अव स जमने मे सक्षोधन करना जरूरी दै । हक देने पर 
भी उसका पालन करनेवाठे कम ही होगे । परन्तु कम हो या ज्यादा, 
सत्री के लिए ब्रह्मच का अधिकार नदीं है, यह बात ही गर्त है । 
उससे आध्यात्मिक 'डिसएविलिटी ८ अपात्रता ) पैदा होती है । अगर 
कोई व्यावहारिक अपाच्ता होती, तो उसमे सुधार करना सम्भव हे । 
लेकिन ्ाध्यात्मिक ही अपाच्रता हो, तो वह बड़े दुःख की बातहै। 
हिन्दुस्तान मे, बीच के जमाने मे, जो तेजोदानि हुई, उसका यह भी 
एक कारण है कि स्त्रियो को ब्रद्यचये का अधिकार नदीं रहा। 


दीक्षा में खतरा ! 


बुद्ध भगवान्‌ पदे अपने उपदेङकों मे स्त्रियों को नदीं ठेते ये, 
स्त्रियो को दीक्ता नहीं देते थे । एक दिनि उनके महान्‌ शिष्य आनन्द एक 
स्त्री को ठे अये ओर उर््दोनि भगवान्‌ से कष्टा कि यद स्त्री उपदेडा 
देने योग्य है । इसे दन्ता दीजिये । तो उस समय बुद्ध भगवान्‌ ने जो 
उद्गार प्रकट किया, उसमे उन्दने कदा किं “आनन्द के कहने 
सेमे आज स्त्री को दीक्तादे रहा है, ठेकिन भँ आज एक्‌ खतरा 
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उठा रहा ह । %...... वाद्‌ म, बुद्धषमे की अवनति के जमाने मै; 
दिन्दुस्तान में कु गर्त काम हए 1 दुनिया मे भी एेसे काम हए । 
टेकिन उसकी रतिक्रिया यह हुदै कि दिन्दृधमे ने लियो का ब्रह्मचये 
का दक ही छीन ल्िया। रेकिन उपनिषदां मे उर्टी वात्‌ है 1 वहो 
तो खी-पुरपो में कोई भेद ही नदीं किया गया हे। 


वासना का तकं गलत 


अक्सर यह माना जाता हे कि खियों मे काम-वासना ज्यादा 
होती ह! ठेकिन यह्‌ खयाल गलत हे । खी को प्रसूति के परिणास भोगने 
पठते ह ओर वचो ऊ लिए वड़ी तकलीफ उठानी पडती है! तो, 
जिसमें इतनी तकलीफ उठानी पडती है, उसके लिए उसके मन म अधिकं 
वासना हो, यह सम्भव नदीं दीखता है । एक दिनि मे मन्दिर देखने 
गया था! वरहो पर देवकी माता का चित्र था ! उसे प्रसूति की वेदना 





° “आनन्द 1 यदि तयागत्त प्रवेदित घमं विनय मं स्त्रियां प्रव्रज्या न पाती, 
तो (यद्‌) ब्रह्यचयं चिर-स्थायी दता, सद्धर्म सहस्र बये तक ठउहुरता। छेकिन चूंकि 
आनन्द । स्त्रियां पत्रजित हुई , अव ब्रहमचयं चिर-स्वायी न होगा, सद्धमं ्पाचहीसौ 
वपं ठहरेगा । जनन्द । जसे वहत स्वरीवाले गौर थोडे पृरुपोवलि कुक, चोरो दारा, 
भेदियाहो ( = कुम्भ -चौसे) टरा आसानी से व्वसनीय होते हं, इसी प्रकार आनन्द ! 
जिन्न घमं विनय में स्यां प्रव्रज्या पाती हं, वह्‌ ब्रह्मचयं चिर-स्वायी नही होता 1 
जमे आनन्द । नम्पत्र रहात घान के सत मेँ सेतट्ठिका (= सफेदा ) नामक रोग- 
जाति पट्तौ है, जिते वह्‌ शालि क्षेत्र चिर स्थायी नही होता, एसे ही घानन्द 1 
जिस धमं विनय में स्त्र्या प्रव्रज्या पाती हं, वह ब्रह्यचये चिरस्थायी नही होता । 
जसे आनन्द । सम्पन्न ऊख के सेत में माजेष्ठिका ( = लाल रोग) नामकं रोग-जाति 
परती है, जिसने वह्‌ ऊख का त चिर-स्वायौ नही होवा; पेटी आनन्द ! जिस 
मे चिन में सिया परत्रज्या पाती ह, वह्‌ ब्रह्मच चिर-स्वायी नही होता 1" 

--विनय पिटकः चुरल्वन्ग, भिक्षुणौ-त्कघक १, १ ५२१। 
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हो रदी दै, एेसा उस चित्र मेँ दिखाया गया था । जब उसकी तकलीफ 
मने देखी, तो मुद्चे खगा कि जव तनी तकलीफ हो रदी है, तो भगवान्‌ 
जन्म ही नहीं ठेते । सु्चे कई दफा र्गा कि मेरा शरीर तो कमजोर 
ह, अगर मेँ खी होता, ओर एेसी द्ालत मे मुस्े बचे पेदा होते, तो मै कैसे 
टिक सकता ? ठेकिन माना जाता दै कि खी को सन्तान की इच्छा 
रहतीहे। खी सष्टिमे मावृप्ेरणा है । इसिए यह्‌ हौ सकता है कि 
स्री को प्रथम सन्तान की इच्छा दो! बिलकुल दी सन्तान-विर दित 
रहने का आदं शायद पुरुष की अपेत्ता खी को अधिक कठिन मालुम 
होता हरो । परन्तु एक सन्तान दो जाने के बाद स्री को वासना नदीं 
रहती होगी । क्योकि, उसे सन्तान होते समय काफी तकलीफ उठानी 
पती दै । यह ने अपना विर्केषण रख दिया । मँ नदं जानता कि 
यह्‌ कदो तक सदी है ! 

कहने का तात्य यदी है किं खीके बारे मँ यह्‌ गलतफदमी 
फेलायी गयी है करि उसे काम-वासना अधिक होती दै । इसी गलत- 
पमी का परिणाम है कि खी पर अंकुर रखा जाता दै! इसका 
परिणाम हिन्दुस्तान मे यह हआ कि कदी अत्याचार दो जाता दै, तो 
सियो भी पुरुपों का वचावं करती ह । जरा इस बात में गहराई से 
देखो, तो मादू हो जायगा कि इसका मतलव दै कि स्ीके मनम 
पुरुप के लिए अनादर दै । पुरुष कोई गरुत काम करता दै, तो बहुत बडो 
वात है, फेसा उसे नदी गता । अगर कोई खी वीदी पीती हे, तो उसकी 
गलत माना जाता ह, लेक्रिन पुरुप पीता है, तो गत नीं लगता है । सुमे 
भी लिया को बीडी-सिगरेद पीते हुए देखकर वडा भयानक मालूम 
होता दै। पर एसा क्यो होना चादिए ? खीपुरुप समान दी वो ह । 


सरी फी अपात्रता मिटे 


फिर भी हिन्दुस्तान मे खी क लिए आध्यात्मिक उचता की भावना 
दे ओौर खी के मनम भी वही भावना दै। इस्िए कोई व्यभिचारी 
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पुरुप निकटे, तो लियो ही उसे सुप कर देती । वे कहती है, 
घरे, पुरुष ही दै यह । इसको खी का शुपीरिभंरिटी कोश्टेक्सः 
(अहम्मन्यता ) का जा सकता है । रेकिन दियो के छिए जो गरुत 
सान्यता हई है, उसे हटाना चाहिए । उसे दटये विन समाज का चद्धार 
नदीं होगा) भैनेतो कई दफा कहा है किं जव तक्‌ संकणचायं के 
जेसी कोई खी नर्द मिरेगी, जो कि पुराने शाखं की गर्यो दिखा- 
येगी, बाखल फाड़ डठेगी, तव तक सिया का उद्धार नदीं होगा। 
ठेकिन साख कौ गलतियों वत्ताने का काम तो वही कर सकती है, 
जो अयन्त तेजस्मी, वेराग्यील ओर ज्ञान-निए हो । तव अपात्रता 
नष्ट होगी भौर तव खी को व्रह्मचये-पारन का जो वास्तविक हक है, 
वह्‌ प्राप्र होगा) पर, आज तो ब्रह्मचारिणी खरी की समाज सें 
निन्दादही की जात्ती हे। 


अमृत के नाम्‌ प्र्‌ विष्‌ 


मेने देखा दै कि विषय-वासना को प्रेरणा देनेवाखा जो ंगारिक 
सादित्य हे, उससे मनुष्य जितना गिर सकता दे, उससे मी श्रधिक 
गिर सकता हे, उस॒ साहित्य को पठने से, जो कि वासना से घचने ऊ 
लिए छिखा गया हे । इतना गन्दा साहित्य होता है वह्‌ ! 


मों क सामने गूती कैसी ! 


होना तो यह्‌ चाहिए कि त्र्यचारी के सामने कोई खी आयी, तो 
उस देखकर ज्यादा पविच्र ओर सुरक्लित महसूस होना चाहिए ! मेरा तो 
पसा अनुभव दं कि सामने कोई खी अये, तो सुमे ख्गता दहे कि मेश 
माता ही आ गयी । इसलिए युके अधिक सुरत्ता मादूम होती दै; 
श्याकि माता पास खडी हो, तो इम गरुत काम नर्हा करते है । उसी 
तरट्‌ ब्रह्मचारौ को स्री के सान्नि 


ध्य से अधिक सुरक्तितता महसुस होनी 
चादिए । इस बासते यह्‌ जो खयाल ह कि ब्रह्मचारी कोसी के सम्प 
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से वचना चादिए, गलत खयाल है। उससे नादक छृत्रिम मयादा 
डा्टी जाती है । 

म॒सखमानो का परदा रीलिये, उसमें भी यदी बात ह । दिन्दु्ओं 
मे खली की अपात्रता मानी गयी है । यह सव गर्त दै । छेकिन, जैनों 
मे खी ओौर पुरुष, दोनों को समान माना दे । ईसा मे जो केथोलिक 
है, वे खी-पुरपों को समान मानते है । ठेकिन जो श्रोटेस्टेटः होते ई, 
उनका खयार करीव-करीव मुसलमानों के जेसा दी है। वे मानते दँ 
कि ब्रह्यचयं अराक्य वस्तु हे ओौर गृहस्थाश्रम ही आदञ्च ह । ठेकिन 
कैथोलिकों मे भाई ओर बह्ने, दोनों ब्रह्मचारी होती है। इसटिए 
साधना मे एक सामाजिक विषय आतादहैकिसख्रीकी तरफ किंस टि 
से देखना चादिए ? 


व्रह्मचारी की दृष्टि 


ब्रद्यचारी छी दृष्टि यह्‌ नहीं होनी चाहिए कि वहस्ची को देख ही 
नदीं सकता है । सुमे रामायण का एक किस्सा याद आता है । प्रमु 
रामचन्द्र ने खद्मण को सीता के गहने दिखाये ओर पृष्ठा कि क्या तुम 
गहने पह चानते हो ? जव रावण सीता को हर छे गया, तव ठका जाते 
समय सीता ने रास्ते मे अपने गहने एक-एक करके फक दिये, जिससे 
किं रामचन्द्र को पता चे कि उसे करस रास्ते से ठे जाया गया है। 
कद्मण ते जवाब दिया: 


नाह जानामि केयूरे, नादं जानामि ण्डके । 
नूपुरे त्वभिजानामि, नित्यं पाद्‌ाभिवन्दनात्‌ ॥ 
केयूर भौर कुण्डल, जो ऊपर के दिस्से के गहने, वे तो मे नदीं 


पदचानता हँ, ठेकिन नूपुरों को पदचानता है, क्योंकि प्रतिदिन सीताजी 
की पद्-बन्दना करते समय मैने उन लुपूरो को देखा था ।' 
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रुद्पण : चरणाष्ेति का पुजारी 


एक दा सावरमती आश्रम में इस वाक्य पर चचा चटी । वापू 
तो क्रान्तिकारी दी थे । उन्हे कदा कि छद्सण का यह्‌ वाक्य सुच 
अच्छा नदीं खता हे " फिर उन्दने सुत्से पूछा कि प्तेरी इस पर 
स्या राय हे १ त्‌ तो जाखर वहत अच्छी तरह जानता है! तो सेते कहा 
कि “आपने जिस ष्टि से वह वाक्य नापसन्द्‌ किया, चह दृष्टि हो, 
तो चह्‌ वाक्य नापसन्द्‌ करने दी खायक द कि छदमण व्रह्मचारी था ओर 
उसने सीता का मुख ही नदी देखा था! अरर ब्रह्मचारी रेसी सयदा 
से रहे कि बह खी का मुख नदी देखता, तो चह गलत वात हे । परन्तु 
सेने इस वाक्य का दूसरा अथं देखा टै । इसमे तो दमण ने सीता 
चेः चेहरे की तरफ नदीं देखा, इतना नदीं है । इसमे तो रामज्पे 
उसे पृष रहे ह । इसका मतलव दहे कि रामजी भी उन गहन को 
नदीं पद्चानते थे । मतलव, पति ही पत्नी के गहने नदी पहचान 
रदा दे । 

इसके मने है कि क्या सीता ओर क्या राम, दोनो अनासक्त ये। 
दोनां एक-दूसरे की च्राकृति नदीं देखते थे, यत्कि एक-दूसरे को ब्रह्य 
के रूपम ही देखते ये। लेकिन ल्द्सण तो सीता के चरणों की 
पूजा फरता था, पादाभिवन्दन करता था । इसि वह उपासना 
के तोर्‌ प्र चरणाकृति को देखता था, तो उसमे पेर के गहते भी जा 
जति थे। चद्‌ गहनो के साथ की चरणाक्रुति को मूर्तिं समञ्यकर 
उपासना कस्ता था । -..-" जव मेने यह्‌ अथ बताया, तो वापू ने कटा 
फि^त्‌.तो साख-बचनें का हुत श्रच्छा वचाव करना जानता हे + 
वे चो फ “यद्‌.सदी दै । ओर दोना भी चद्‌ चाहिए कि जरो तक दौ 
सके, शास-चचनां का अच्छा अथं ही करना चाहिए ! इसलिए जहां 
नरक्मचारौ के मन मे यह्‌ भावना आयी करि सामने जो खी जायी ड 


= भ [* 
उसे मं नदी देख सकता हु, तो वद्‌ उसकी कमी मानी जायगी | 
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सहशित्रा का प्रन 


लोग हमसे पृषते द कि र्डके गैर ख्डकियां की ताीम एकत्र 
होनी चाहिए या नदीं तो दम जवावदेते किं यद्‌ सवातो 
परमेङ्वर ने दी हर कर दिया है । हर घर से लडके ओर र्डकियां 
दोनों होती है । त्रगर परमेर्वर चाहता कि दोनों को अख्ग रखा 
जाय, तो वह कुछ घरों मै लड़के दी र्डके पेदा करता ओर छु घरों 
म सिफं ख्डकि्यो दी पैदा करता । इसटिए कत्र रिष्ठा ही दोनी 
चादिए ! छेकिन आज का समाज विगडा हुआ है, गलत साहित्य, 
सिनेमा, यद्‌ सब चख्ता दै ¦ इसछिए ेसे सवाल पैदा दोते ै। 
छेकिन वास्तव मे तो ज्यो स्री ओर पुरुष एकत्र रहते दहै, वीं पर 
अधिक-से-अधिक पवित्रता ती है, एेसा अनुभव दै । मुच्ये कभी एेसा 
नदीं र्गा कि सखी से अपना बचाव करना चाहिए । मैने जिस तरह 
से पुरषो के साथ व्यवहार किया, उसी तरह से च्ियों के साथ 
व्यवहार किया । 


अतिपस्चिय न दो 


म तो मानता ह कि पुरुष-पुरुष के बीच भी अधिक शारीरिक 
परिचय दोना गछत चात दै । परिचय तो मानसिकं दोना चाद्िए । 
शारीरिक परिचय भमी केवर सेवा के वास्ते जितना आवश्यक हे, 
उतना दी होना चादिए । हम देखते हँ कि पुरुष नाहक दुसरे पुरुप 
मित्रके गे मे हाथ डाख्तेर्ह। इस तरद जो चलता हे, वद दमे 

पसन्द नदीं राता हे) 


यहं वात्सल्य नही, भोग दै 


एक दफा किसने मेरे एक मिच्र की कदानी सुनायी। सेरे 
मित्र ने एक सुन्द्र गाय का वडा देखा । उससे रदा नदीं गया ओर 


ब्रह्मचर्य ३ 


उमने प्रेम" से उस वछ्डे को उठा लिया । जिसने मुखे यह्‌ कहानी 
सुनायी, उसने तो मेरे उस मित्र के वात्सल्य का वणेन करने कै लिए 
स॒नायी । केकिन, हमने कदा किं इसमे क्या वात्सल्य हे १ सन्दर 
वछडा दैखा ओर उठा छखिया ! नगर वह्‌ गन्दा होता, तमी तो वात्सल्य 
की जरूरत थी । क्योकि, प्रेम से उसे साफ करमे फे लि्‌ वात्सल्य 
आवकयक था । अगर उसने किसी गन्दे वड़े को देखते दी उठा ख्या 
प्रौर साफ किया, प्रेम से साफ किया, तव तो हम उस प्रेम को समसेगे । 
टेकिन, अगर आप किसी सुन्दर वस्तुको देखते ही फौरन्‌ उसे उठा 
ठेते, तो उसमे उसको आापभोगरहेर्ै। उस्मेसेवा नदींहे। ये 
मानता हँ कि अगर कोई वचा भयभीत्त हुआ हो, तो उसे उठा छेना 
चाष्िए। उसे ठादस दिखाना चादिए । रेकिन उस गाय के सुन्दर 
चछ को नाहक उठा छिया । उसमे क्या भाव था १ हो, हम कवू 
करते दँ कि मरे उस मित्र के भी मन मे वात्सल्य थ], प्रेम था, परन्तु 
उस प्रेम का दज नीचा हे ! इसलिए सेवा के वस्ते द्यी शरीर के साथ 
सम्बन्ध होना चादिए । शरीर-परिचय की जो एक सामान्य मयौदा 
ह, चह न सिफ खी ओर पुरुप के बीच होनी चादिए, त्किं पुरुप- 
पुरुप के चीच ओर खी-खी के धीच भौ वही मयादा दोनी चादिए 
चह दन ही गर्त है कि खरी ओर पुरूपों मे भेद क्रिया जाय ! 


दिंग-मेद अनावरयक 


दमने तो देखा हे कि जिन लोगों मे स्ली-पुरुषों के वीच मे अधिक 
सुक्तता हे, वहीं पर अधिक पवित्रता हे। उधर मलावारमे तो भाषा 
मे भी दिगेव नहीं दै । हिन्दीमेन्नेजातार्है, षे जाती हैः, इस 
तरह का भेद्‌ हरएक वाक्य मे आता दै । वेगला मे मी हिगनमेद नदीं 
ह्‌. यह्‌ वहुत अच्छी वात ह! दिग-भेद न होने के कारण बंगला 
कितावों का हिन्दी सै तरञ्चसा करना सौ कठिन हो जाता दे । क्योकि, 
यहो प्र सी-पुरुपों के प्रम का जो पाविच्य होता दे, अजुवाद मे चह 
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नदीं प्रा सकचा हे । हिन्दी मे रिग-मेद्‌ हे । वास्तव मे ती उसका 
तरज्ुमा ही नदीं हो सकता दै । क्योकि, यदो पर जो %इ्पसेनलः 
( चरारीरी ) प्रेम दै, उसे अनुवाद मे नदीं छया जा सकता है । 
केकिन हो, बंगला मे संस्कृत का अनुकरण करके विरोषणों मे रिग-मेद 
राया गया है! यद्‌ गर्त काम किया दे । क्रिया-पद्‌ मे लिंगभेद 
नहीं है, यह्‌ अच्छी वात है। वास्तव मे इन मेदो की कोई जरूरत 
नहीं है। सस्त के क्रिया-पो मे मी यह भेद्‌ नहीं टे श्रौर द्रंग्ि' 
मे जो "हिज ( वह्‌-पुरुप ) ओर हरः ( बद-खरी ) चरता हे, वह्‌ भी 
चेगखा मे नीं है । यह अच्छी वात द । इससे वातावरण पिच होता दै । 
(लोच' का अर्थं 

खी-पुरुपो का भेद तो हम आङृतिमाच्र से दी पह्चानते हैँ । 
अन्दर की आत्मातोएक दही है) मनु्यने मानादैकि दोनों के वीच 
कुछ सयीदार्णं होनी चादिए । छेकिन यह्‌ कोई सर्वोत्तम वस्तु नदीं है । 
दोना तो यह चादिए किं दोनों खुे दिर से एक-दूसरे के सामने 
अये । वैसे शरीर-सम्पकं की एक सवै-सामान्य मयौदा दो । पुरुप- 
पुरुप के वीच भी ज्यादा सम्पके न हो। योगञ्ञाख्च से इसे शौच" 
काहे! योगङ्ास्त्र मेदो बातें चतायी दै; ८१९) यम--र्दिसा, 
सत्य रादि रौर ( २) शौच--स्वच्छता की सावना । इसका मतख्व 
है कि अपने श्चरीर के टिए घृणा पेदा हो ! “स्वाग जुराप्सा।» पेसे गन्दे 
सरीर को केकर म दूसरों के नजदीक कैसे जाये, यह्‌ विचार दोता 
दे एेसे अमग शारीर से हम दूसरों के सम्पकं मे ज्यादा नहीं 
आर्येगे । इस तरह अपने शरीर के लिए जो अमगट भाव होता दै, 
चह एक रण दोत्ता हे, जिससे किं नाक सम्पकं नदीं होता है । 
दइसङ्िए हम तो मानते है किं नाहक खी-पुरुपों के वीच की मयौद्‌ा 


मानने की कोद जरूरत नदीं दै) जो मर्यादा माननी है, बह सवके 
रए समान है। 


ब्रह्मचर्य ४५ 


स्री को देवी" मानना गर्त 


अव मै एक तीसरी चात करहैगा, जिसका समाजरास्त्र के साथ 
सम्बन्ध ह । आजक्रर समाज मे सुधरे हए रोगो मे अधिकाधिक 
छत्रिसता आ गयी है! इसलिए स्वी के लिए व्याद्रा आदर दिखाना, 
जिसे "दान्निस्य भावः कदते डे, चल्ता है! स्त्रीको देवीः कहा 
जाता है । इस तरह, एक वाजू सेतोखीके लिए घणा ओर तिरस्कार 
होता र, अपाच्रता होती है ओर दूसरी तरफसे खी के दिए अधिक 
भावना होती दे । पुरुप श्रपने को खरी कां सेवक मानताहें। वीचके 
जमाने मे यूरोप के सरदास मे जो ^गिचख्सी" ( वीरता ) की चात चरी 
वह्‌ इसीसें से निकली हे श्रौर इसके परिणासस्वरूप आज के समाज 

एरीकेर' ({ शिष्टाचार ) के नियम वने हुए टै ! रेकिन दम मानते 
टे कि इसस विपय-वासना वदती ही ह। जसे स्री के लिए कोई 
अपाच्रता समच्चना गटत दै, उसी तरह सी के टिए अधिक भावया 
ऊँची भावना रखना भी गल्त ह दोमातो यह्‌ चाहिए कि आसा 
मे तोष श्यौर पुरुप काभेद नहीं, यदमेद तो ररीरकादे, 
इसका माव दहो जाय! यद्‌ भाव दोन पर वासना से निवृत्त दोना 
आसान दो जायगा । 


सेवफो का कतव्य 


सेवको के दिए पोच यसे की वात चतायी गयी दे । जैसे, अदिसा, 
अपरिग्रह आदि । उन बरतो के पाटन फे टिए हमं समाज मे किस 
का जीवन विताये, इख पर सोचना होगा) मैने सानादहे कि 
जिनको इन तरतो की श्त का भानदे, वे ब्रह्मचर्यं का यही खयाल 
करेगे फि मनुय मे जो वी्य-ल वत दोती हे, वद्‌ उत्पादन के रए हे। 
इसलिए मुय कौ वासना जितनी ऊंची चदेगी, उतना ही वहं 
गिस्ा । क्सर कटा जाताद्‌ कि जो परतिभाका, सि््पण का कात 


द्‌ कायेकर्ता-वगे 


करते है, उनमें स्थूल-निमौण की, सन्तान-निमाण की इच्छा कम होती 
ह । इसलिए निर्माण-कायं एक पविच्र कायं है । निर्माण ऊंची चीजों 
काकरना चाहिए । जो एेखा करेगा, बह नीची वस्तु को छोड देगा । 
युद्धि की परतिमा, व्योति के समान दोती हे । छेकिन, अन्दर काजो 
तेल है, जिसके सधार से ज्योति जलती है, वह्‌ तेल दै--ज्रह्यचयं । 
ब्रह्मचयै से बुद्धि की प्रतिभा अधिक तेजस्वी होगी । इसलिए जिन्दें 
ौद्धिक काम करना है, ऊँचा चिन्तन करना है, उनकी वीये-राक्ति का 
उपयोग सामान्य सन्ता निर्मिति के काम मे करना उचित नही है । 


उत्तम निरमाण-कायं करं 


बुद्ध, खकराचायं, दसा, ये सब ब्रह्मचारी ही थे । उनकी बुद्धि के 
किए एक एेसा काम मिखा था, जो बहुत ऊँचा था । छन्दं उच दजं के 
नि्मण-का्यै से समाधान होता था! इसलिए निर्माण की जो सव- 
साधारण प्रक्रिया मानी जाती दै, उससे वे सहज ही बच गये । अतः 
सेवको के सामने कोई उत्तम निमीण का कायं होना चादिए । जिन्दे 
समाज-रचना बदरन है, क्रान्ति का काम करता दै, उन्दः तो आसानी 
से त्रह्मचये सधना चाहिए । हमारे सामने एक एेसा ही क्रान्ति का 
काम दै । हमे नया मानव बनाना है । साण समाज वदरुना रै । 
उत्तम साहित्य निमीण करना है । व्यक्ति ओर समाज मै सिन्न-भिन्न 
गुणो का प्रकारा करना है ! इतना मदान्‌ काये जिनके सामने पडा है, 
उनको तो स्थूक निमौण-कायं मे रस नहीं मालूम दोगा । 
आज रने आपके सामने सुव्यवस्थित रूप से विचार नहीं रखा 
हे, जैसे जगल मे संचार करते है, उसी तरद यने किया दै 


मेटिया, 
मेदिनीपुर ( वगा ) 
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प्रार्थना का रहस्य : सरव॑त्र दरिदशंनं १५, 


मै देखता दँ कि गांधीजी के कारण आधुनिक जमाने में हिन्दु 
स्तान मे एक रिवाज पड़ गया दे कि हरएक आश्रम मे चार संस्था 
से सवटह-दाम प्रार्थना चलती दै । परन्तु यद्‌ केवर एक सदाचार 
मा्रहे। उस पर हमारी उतनी श्रद्धा नही होती, जितनी दोनी 
चाहिए । उसके परिणामस्वसूप होता यह हं कि प्राथना तो 
कर डालते है, परन्तु जीवन पर उसका कोड असर नहीं होता ह्‌ । 
परमेदृवर की प्राधेना का, भक्ति का रदस्य तो तव मालूम होता 
ह, जव मनुष्य अहंकार छोडकर, केवल हरिमय होने कौ च्प्टा 
करता हे । 


भक्ति श्रौर भृदान 


भक्ति के वारे मे देखा जाय, तो भक्ति के साधन माने गये ह 
भजन, पूजा, प्रसाद-सेवन आदि । इन सवसे भक्ति का जितना 
सम्बन्ध माना जायगा, भूदानयत्त का सक्ति से उनसे भी ज्यादा 
सम्बन्ध माना जायगा । योक, भूदान-यन्न मे हम सात्तात्‌ 
नाराचण की सेचा करते हे । काल्पनिक सेवा या मूर्ति की पूजा नहीं 
करते ह । बल्कि, जनता मे हम नारायण को देखते है ओर इसमे ठस 
साक्तान्‌ नारायण की हौ सेवा करते ह । इसटिए जो भूदान के काय- 
कता ह्‌, वे यह्‌ दावा कर सक्ते ह्‌ किं दमने भक्ति की राह री 
ह । वसे, वेप्णव भी यह्‌ दावा कर सक्ते है ! परन्तु, दम आज चह्‌ 
दावा नदीं करते दै, स्ोँकरि, उसका जो गहरा दयेन है, वह हम 
नदी हु हे । 


४८ कार्यकर्ता-वर्म 


ठेकिन मँ कहना चाहता हँ करि जैसे दूसरे आन्दोलन होते है, 
वेसा यह आन्दोलन नदीं ह । हमारे जो य॒ख्य-सुख्य कार्यकर्ता है, 
उनकी आगन्गोटनकारी मनोवृत्ति नरह होनी चादिए । वैसे तो इसमें 
हजारो, लाखों कायेकती आयेंगे । मेँ उनकी चत्त नदीं कर रहा ह । 
छेकिन, जो कायकत इसमे पूरा समय देगे, उन्दीकि छिए कद्‌ रहा 
दर| संगाकी जो मूलधारा होती हे, वह स्वच्छ, शुद्ध, निमंल दोनी 
चाहिए । फिर वाद्‌ मे दुसरे नाठे आर्ये, तो कोई हजे नहीं । जो पूरा 
समय देनेवठे कायेकतो ह, वे इस भूदान-गंगा की मूख्धारा है । 
इसलिए उनको यह दञ्ञेन दोना चादिए कि इस काम मे दम साक्लात्‌ 
नारायण की सेवा करते दै । तो उनका सारा जीवन भक्तिमिय होगा । 

भक्ति से दष्टि-परिवत॑न 

हम जव यात्रा करते दै, तो ङु रोग दान देते दै, कुछ नदीं देते टै । 
ठेकिन जो दान देंगे, उन सवको तरफ देखने की हमारी रष्टि भक्त 
से वदत जायगी । उस हालत मे इस आन्दोलन की शक्ति प्रकट दोगी । 
दूसरे आदोलनोँ मे तो यह होता दै कि आन्दोलन कभी उपर उठता दै, 
तो कभी नीचे गिरता है । आन्ोलन का मतख्व ही है-“डोलायमान 
इसलिए मने कहा दै कि यह्‌ आन्टेलन नदीं है, यद्‌ तो 'आसेदण' है । 
इसमे तो सतत उपर दी चटनाहै। काम करते समय दमे केभी 
जमीन मिखेगी, कभी नदीं मिखेगी । कभी लोग शंका उटार्येगे, कभी 
गुस्सा होगे । कमी अहंकार देगा ! ये सारे दान द्योते हैँ । परन्तु, ` 
हमे ठेसी आन्तरिक अनुभूति होनी चादिए किं ये सव दद्चान ऊपर-ऊपर 
के दै 1 जेसे, खुवणे के कई प्रकार के अलंकार वनाये जाति है, तो आकार 
कुछ भी दय, घुवणे तो सुवण दी है । इस बात को दम पदचानते द । 
उसौ तरह हमारे सामने जो कोई आये, कोई भला हो, कोद बुरा मालूम 
हो, तो मी ये सव भले-वुरे के वाहरी आकार ही ह। असल वस्तुतो 
सुवणे दी ह । कोई अल्कारटेढादो, तो भी हम उसे फक नदीं देते है, 
यदह जो अन्तर में अनुभव होगा, वह्‌ सवके किए होना चाहिए । इसके 
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टि भगवान्‌ की प्रार्थना कीजख्रत हे! उसमे हम ईङवर के सामने 
खड़े लो जाते हे ओर दिख का दरवाजा खोल देते ह, जिससे कि वद 
मन्दर श्या सक्ता हे । फिर हमारी संकुचित मनोवृत्ति खतस हो जाती 
ह्‌ रौर हृदय व्यापक्त वनत्ता हे ! इसलिए यह्‌ सो वाहर की व्यापकता 
को अन्द्रज्ेनेकीक्रियाह। जेसे, शरीर के किए स्नान ओर स्वच्छ 
द्या आचद्यक है, उसी तरह हमे आन्यात्सिक हवा जरूरी हे 1 इसटिए 
प्राथैना का मद्व हं । 
प्राचीन सन्त का दावा 


दय दृष्टि से हमारी प्राधेना चनौर भजन को खो । पदे के वैष्णवो 
मं जो प्रेरणा थी, उसमें कुर कमिरयो है परन्तु वहं एकं उत्तम बस्तु 
दे ओर चह्‌ हममे ज्यादा होनी चादिए । सेने चाण्डीरु मे कदाथा 
कि पहले के सन्तों का यह्‌ दावा नदीं था कि हम दुनिया का परिवर्तन 
करने जा रहे टै! उनका दावा ची था किम ईद्वर के पास जाना 
चाहते द । उखकी छपा दासि करना चाहते है ! छेकिन हम लोग तो 
पटे के सन्तं से उ्याद्‌ा सोचते है । हम कहते है किं यह्‌ वर का 
प्रकार न सिफ हमे मिटे, वल्कि सारी दुनिया को सिदे, जिससे कि 
सजुप्य मे परिवतंन दो, समाज-न्यचस्था मे परिवर्तन हो, एक क्रान्ति 
हो । हिसा से क्रान्ति करनी तो वहुत आसान वात दै । उसके लिए 
चिफं वादर का ही रूप बदलना पड़ता दै, छेकिन अदिसा से क्रान्ति 
करनी हो, तो न्द्र से वद करना पड़ता हैः । इसमे तो मानव के 
ह्य भें प्रवेश करफे बदल करने की वात दै ! तो, जो योग इतनी बड़ी 
उम्मीद रखते दै, उनके टिए भक्ति-माम आवर्यकं द रं ! 


टम एक छदम आगे 


जो पुराने सन्तथे, वे खमतेये क्रि व्यक्ति की य॒द्धिदो सीर 
उसञे लिए वे सेवा भौ चरते थे । वहीं तक उनका काम सीमित था । 
परन्तु टुनिया फो कोड रूप देना हे. चह हकार किये चा आद 


४ 


प 
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किये या भमिदानः किये, उनमें नीं था । इसलिए ह्मे एक्‌ कदम 
अगे जाना है । यह्‌ जो दमारा दावा है, वह वडा सादस काहैकि 
हमे बुद्ध भगवान्‌ ओर सन्त, ये सब जितने आगे गये थे, उससे भी 
एक कृद्म आगे बढना है । तो, जब हमारा ओर एक कदम अगे बने 
का दावा दै, तो दम उसके लायक बनना चाहिए । 

ऋपि अरविन्द ने भी कुछ एेसी दी बात की थी ओर उसके छिषए 
उन्दोनि साधना भी की | परन्तु, उनका जो सारा श्रोसेस' ( पद्धति ) 
हे, वह्‌ इतना अनणण्डिङ्ध" ( चिरस्थायी ) है कि उससे मनुष्य भ्रान्त 
ही हो जायगा ओैर अपना जीवन किधर जा रदा है, इसका उसे पता 
दी नदीं चखेगा । अरविन्द कते थे कि दम अपनी साधना के जरिये 
उपर पर्हूच जार्ये, ईरवर तक पर्हुच जाये शौर फिर वये से दुनिया के 
लिए उतर आयें । पुराने सन्त तो कदते थे किं ईङवर-प्राप्ति हई, तो वेडा 
पार हुङा । छेकिन रर विन्द्‌ कहते ह कि वहो तक जाना याने शक्ति 
हासिरु करना है । फिर उसके बाद दुनिया के छिए नीचे उतरना है ओर 
वर्ह पर जो अस्त पाया, वह्‌ दुनिया को देना है । वेदो मे कानी दै 
कि सेन पत्ती उपर जाकर अगत छे राता दै । अरविन्दनेवेदोसेद्ी 
वह्‌ "सीम्बोः' ( म्रततीक ) लिया है । हम ऊपर से शक्ति लायेगे ओर 
फिर समाज मे काम करेगे, तो समाज कौ शुद्धि होगी, यद बात तो 
ठीक दै, डेकिन उसको उन्दोनि जो रूप दिया, वह्‌ तना "“मिरस्टिकः 
( रदस्यपूणे ) दै किं उससे स्पष्ट दन नदीं दोता है । उन्दने उसके 
लिए एक प्रयोगङ्ञाखा भी खडी की । ठेकिन, वे कों तक पहुचे, यह 
हम नदीं जानते दै । पटे के छोग सोचते ये किं ईङवर अवतार रेता 
हे, छेकिन अरविन्द ने कहा कि हम खुद साधना करके ऊपर जार्येगे 
ओौर फिर नीचे आयेंगे । तव नया जीवन ठेकर आयेंगे ] 


नर मे नारायण देखें 
अरविन्द्‌ ने जो विचार रखा, वह्‌ पदे से एक कदम रागे बढा 
हज हे । वैसेष्टी हम आजजो वात करर दै, वह्‌ भी एक कदम 
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अगे की दै । मृति को भगवान्‌ समञ्कर उसकी पूजा करते ददै, यह्‌ 
वात कठिन नदीं है । मूर्ति को भगवान्‌ सानना आसान हे, क्योकि; 
मृति को न रागे होते दै, न क्रोध । इसलिए वह्‌ भगवान्‌ का प्रतीक 
वनने फ स्या उपयुक्त द । खेकिन, जव दम मनुष्य को ही नारायण- 
स्वरूप मानते ई, तव तो वात कठिन रो जाती हे ! क्योकि, यह्‌ नारायण 
कमी क्रोध सौ करता है, कभी जमीन कम देता है, कभी ज्यादा देता हे । 
हमारी फल्पना के अनुसार वह्‌ नदीं वरतता ह । एेसी हालत मे उसे 
नारायण सम्नना कुछ कठिन दो जाता है । 

मूर्ति को तो हम चाहे जो रूप दे सकते हँ, लेकिन इस नारायण 
का क्या रूप होगा, यह्‌ हमारे दाय मे तदी है, उसीके दाथ मे ह । ठेकिन 
हम सच करते चले जार्ये । चह्‌ क्रोध करेगा, तो समन्न कि नारायण का 
क्रोधसय रूप प्रकट हुजा है 1 वह्‌ मत्सर करेगा, तो समञ्चे किं नारायण 
मत्सर केख्पमे दीख रहा है। वह्‌ कंजूस बनेगा, तो समर्ये कि 
नारायण का कंजूख ख्य प्रकट हो रहय द । इस तरह उस-उस रूपमे 
नारायण ही दीख रदा ह, एेखी हमारी वृत्ति हो जाय, तभी हम 
विर्व का परिवतेन करेगे । नदीं तो, अगर क्रोधी मनुप्य के देन्‌ से, 
उसके क्रोध ते हमारे हदय मेँ प्रवेश किया, तो दुनिया का परिवर्तन 
करने के वाय दुनिया ही हमारा परिवतेन करेगी । इसलिए जो 
निया का परिवतेन करना चाहते दै, वे इतने मजचृूत होमे चाहिए किं 
उनके अन्तर का असर दुनिया पर दो । दुनिया का उन पर तरी दोना 
चादिए । इसलिए हम लोगों को अधिक गहरी निष्ठा चादि । 


टृदय-परिवर्तन का आन्दोलन 


ट्म गों मे यह्‌ एक खासी द्‌ । हस कोई काम उठति द, तो चाद्य 
काम से मतभेद्‌ दो जाता ह्‌ । प्रथम स्थान किसे मिरे, गौण स्थान 
किसे मिले, इख पर सतभेद्‌ चरता है । इसका सतलव ट कि सामान्य 
स्तर पर्‌ ही गडा होता ह्‌ । अगर मूढान-वज्ञ कोई फंड इकटढा करने 
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का काम होता या सोगने का काम होता, तो उसमे यह्‌ सव्र चर सकता 
था । हमने करदी-कदीं देखा दै कि कुं छोग धमकाकर या दबाव डाल- 
कर भूदान हासिल करते हँ} याने वोट हासि करनेमे जो हथकण्डे 
इस्तेमाल किये जति दै, वे दथकंडे भूदान भराप्र करने मेँ इस्तेमाल कयि 
जाये, तो हमारी हृदय~परिवतन, फिर जीवन-परिवतेन, ओर फिर 
समाज-परिवतन की जो वात है, वह मिट जाती दै । हमारा यह कोई 
जमीन प्राप्त करने का आन्दोलन नदीं है । लोगों मे परिवतन खाने का 
आन्दोलन है। इसक्एि हमारे काम मेश्रद्धा होनी चादिए, भक्ति 
की गहराई दोनी चाहिए । 


सर्वत्र हरिदशन 

वास्तव मे हमारा सुबह से शाम तक म्यवहार ही एेसा होना 
ष्वादिए, दमे यदी कोरि करनी चादिए कि हम मानें कि जिस किसीका 
भी व्डन हो, हरिदशेनद्टीहै। अन्द्रसे जो यह्‌ कोरि चलेगी, 
वह्‌ ठीक से चरु रही है या नदी, यह्‌ देखने क किए हमे सतत जाग- 
शूक रहना चादिए । इसरिषए प्राना की जरूरत दे । प्रार्थना मे सब 
भक्त-जन अन्तयुंख होकर वैठते है ओर इईरवर के सामने दै, एेसा 
खयाल करते है] हमारा दिनभर काजो काम चरता दहै, उससे 
हमारी परीक्ता होती दै । अगर यद्‌ खया रहा, तो इस आन्दोलन का 
तेज वेगा । मे किसी प्रकार का सकोच या परा नहीं रखना 
चादिए । जव दम दूसरे मनु्य के साथ न्यवहार करते दै, तो दमे 
सा ख्गना चादिए कि हम ही अपने आपसे व्यवहार कर रहे है । 
एसा हमारा दंग रहा, तो यह्‌ काम वहत जल्द आगे वदेगा । 


जीवन-शक्ति जष्री 


अव तो यह काम आगे वढने दी वाला है। कात्रेस श्रौर दूसरी 
सस्थे भी इसको उठा रदी दँ । इसका वोल्युम्‌ः ( विस्तार ) वदेगा 1 
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अव सन्‌ सन्तान भी नजदीक आ रदा हे, तो काम बदेगा ही } लेकिन, 
सिषं '्वोल्युम्‌' वने से कास तदी होगा । चद्‌ वदे, परन्तु अन्द्र की जो 
"सिरिर' ( जीवन-चक्ति ) हे, उखकी जरूरत द ! इसी वास्ते कुछ अच्छे 
कायैकतौ हमारे साथ घूमते है, यह्‌ वग चख्ता दे, तो उनको लाभ होता 
1 यह्‌ सवं श्नच्छा हे ! हस छोग अन्दर से उसे प्रहण कर, तभी शाक्त 
पेदा होगी । नदीं तो, नदीं पेदा होगी । इतने ही कायैक्त ठीक से 
समद्र जार्यै, तो सारे चंगाट के प्रिवतेन्‌ क लिए इतनी शक्ति काफी 
हे । दुनिया क्या कहती हे, अखवारवाङे हमारे वारे मे च्या छिखते 
द, कोई स्तुति करता है या निन्दा, इसकी कोई चिन्ता नदी होनी 
चाहिए । अगर हमारा काम स्वच्छ, निम॑ट, निर्हार है, तो हमने 
पृरा हासि क्रिया । 


नम्रता ओर्‌ सहिष्णुता 


श्ृणादपि सुनीचेन, तरोरिच सदिष्णुना--एेसा हसं होना चाहिए । 
दायद्‌ यह चैतन्य महप्रमुका ही वाक्यटै या उनके पन्थका है। 
भक्त को सुद को तिनके से भौ नीच मानना चादिए ओर जैसे वरन्त 
सदिष्णु दोता दे, वेसे ही भक्त को मी सद्िष्णु होना चादिषए | 
अगर यद्‌ वाक्य हमारे जीवन मे आ जाय, तो यो पर जो चन्द 
खोगवेठेहे, वेदी सारे वंगाल मे व्योति प्रकट कर्मे । 
खाजरा, 
मेदिनीपुर ८ चंगाल ) 
९-१-५५ 


चेती यारा जावन-विकास ; ६ : 


अज के व्याख्यान मेँ हमने जो वात छेड़ी उसके बारे मे कछ 
अधिक कर्टैगा । हम ठेखा समाज बनाना चाहते दै, जिसमे आदशे तो 
यह्‌ होगा कि दर शरूस का खेती से सम्बन्ध हो, टेकिन अगर हम इस 
आदञञै तक नदीं पर्हच पाये, तो कुछ छोग पेसे रह सकते दै, जिनका 
चेती से सम्बन्ध नदीं रहेगा । आवदञ्ञं तो यदी है कि र व्यक्ति खेती 
करके ओौर उसके साथ-साथ फिर दुसरा उद्योग करे । जेसे वई का हो, 
रिक्तक का ष्टो । अगर दम इस बात का ठीक से चिन्तन करेगे, तो 
हमारे कायेकतता ओं को अपने जीवन मे यद्‌ बात लानी होगी । आज 
हम भूमि मोगने के रिए घूम रहै । अतः हर रोज खेती के क्ष 
वार यण्टा नहीं दे सकते हैँ । ठेकिन फिर मी खेती के काम की दहमं 
आदत होनी चादिए ओौर जमीन के बवेटवारे के वाद्‌ निमीणका जो 
काम हमे करना दै, उसमे यह्‌ बात बहुत जरूरी ह । 


खेती का आग्रह्‌ क्या? 


हम रोगों को सोचना चादिए कि मेँ खेती का इतना आग्रह क्यों 
रख रहा हूं । मेँ मानता हूं कि खेती के साथ सनुष्य के विकास का 
सम्बन्ध आता है । जीवन-विकास के छिए खेती आवरयक द । खेती के 
वगर कोई पुरुष नदीं हो सकता दै, ठेला तो नदीं करदैगे । आत्मा मेँ 
करई प्रकार की क्तियों दोती है, इसङिए किसी मनुष्य का अगर खेती 
से सम्बन्ध न भी रहा, तो भी उसका पणं विकास दोना असम्भव नहीं 
है। छेकिन, साधारणतया यह कदा जा सकता हेः करि खेती के साथ 
सम्बन्ध न हो, तो पूरा विकास नदीं होगा । जैसे, आज माना गया दे 


खेती दारा जीवन-विकास ५५ 


कि लिखना-पटना न जानने से पूणे विकास नहीं हो सकता) मतो 
करेगा कि यह विचार च्वेर्चनेवलः ( सन्देहास्पद ) हो सकता दै । 
लेकिन, यह्‌ कदा जा सकता ह कि खेती के खाथ सनुष्य का सम्बन्ध 
नहो, तो विकास नर्द होगा। हम किखने-पटनेवालों की गिनती 
करते दैः ओर कहते ड कि देस मे सो प्रतियत शिद्धित वने, तो अच्छा 
होगा ! मै कहता हू कि वदी वृत्तिखेतीकेकिएि दहो! देश में जितने 
यादा फीसदी लोग खेती जानते होगे, उतना ही देद्य का विकास रसीघ्र 
होगा ! यद्‌ जो मेरा विचार है वह अनुभव पर खड़ा हे । मँ मानता हं 
कि दूसरे उद्योगों से भी विकास होता है, परन्तु उतना विकास नरह्‌ 
होता हे, जितना खेती से दोता ह । दृसरे उद्योगों क जरिये जो विकास 
होता हे, वह्‌ खेती का पूरक होता ह । इसङिए हम चाहते दै कि हर 
कोड खेती के साथ दूसरे उद्योग करे । 


सवका प्रकृति से नातारी 


यह एक स्वतन्त्र दसन है, तत्वज्ञान द्‌ । दम मानते ह कि हर 
सुप्य का कुदरत के साथ सम्बन्ध दोन्‌ चाद्दिए 1 अगर दर मनुष्यका 
खेती के साथ सम्बन्ध रहेगा, तो डक्टिर का धन्धा बन्द दहो जायगा | 
जिस समाज मे डोक्टिर की जप्त चदं हे, वह समाज उत्तम समाज 
ह, आदयो समाज ट! यदं सो तव साव्य होगा, जव हर कोई खेती 
करेगा । वैसे खास शरीर-संवधन के टिए जो व्यायाम चलता ह, 
उसकी तुरना मे खेती वहत ही अच्छी ह्‌ 1 क्याकि, कुश्ती का अखाड्ा 
सकान्‌ के अन्दर होता हे, ज्ये खुखी दवा नदीं मिख्तौ है ! इसलिए 
कृती खेरनेवले दीवायु हा, यदह उम्मीद हस नही कर सकते है| 
परन्तु खेती करनेवाङे दीघायु दो, यह्‌ उम्मीद दम कर सक्ते है । से 
मानवा षह कि न्रद्यचचं की साधनाके लिए खेती से फायदा होताद्‌ । 
अगर सवखोगोकाखेती के साथ सम्बन्ध दहो, तोढेय का संयमं 
वेगा । इसलिए हम रोगो के जीवन मे यद्‌ चात आनी चाहिए 1 हमें 
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हर रोज खेत मे काम करने का कार्यक्रम रखना चादिए ¡ उससे परि- 
श्रम-निष्ठा वदेगी ओर भूदान-यज्ञ का विचार विद्युत्‌ संचार के जंसा 
जल्दी फेल जायगा] 

कोकै, 

मेदिनीपुर ( वंगा ) 
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भक्ति-पा्े की साधना ; ७; 


ए = ~ गया = 
जज भक्ति-मां की साधना के वरे मे समञ्चाने को कहा गया दं । 
वहत लोगों का एेसा खयाक्त है कि पठे मनुष्य आज के जंगली 

जानवरों लेखा ही था। कम-वेशी सही, पर चह जानवर दी था। तव उसे 

ष्टि के रहस्य काकोई जान नहीं था ओर ज्ञान के अभावमे उसे 
अय साम दोता था। वारिश हई, विजरी चमकी, तो उसे भय 
माद्म होता था! मूकस्प हृशा, तो भय मालूम होता था। वह तो 
आज भी माट्म दोता ह । ठेदिमन, उस जमने मे स्यादा मय था। 
इस तरह खष्टिका रूप उसे व्यादा भयानक मालूम होता था। 
परिणामस्वरूप भयभीत होकर उसका मनोभाव सषटिकी शरणमे 
जाता था! फिर होते-दोते बह इस ओर मुडा ओर इस तरह भक्ति- 


साग का आरम्भ हआ} इस तरह कुठ लोग मानते दै ! ठेकिन हम 
इसे नदीं मानते हँ । 


परीति से भक्ति का जन्म 

हम सानते ह कि थक्तिका उद्गम भीति से नही, प्रीतिसे हआ 
ह्‌! मीति मनुष्य के लिए जितनी स्वाभाविक है, उससे भी ज्यादा 
स्वाभाविक प्रीति ह । भीति तो सुप्य को भी होती है ओर जानवर 
को भी होती हे । परन्तु भीति का अनुभव होने के पटे मुप्य को 
प्रीति का अनुभव होता द! आज भी हम देखते दै कि हर प्राणी 
साता के उवर से जन्म पाता है ओर वह वचपन मे मोका प्रेम पाता 
हे। इस तरह उसका पटला अनुभव प्रीति का हे । वाद मे उसे भीति 
का अनुभव आता ट ! दमने भक्ति के जो सवसे पुराने स्तोत्र पदे दै 


उतम ईशर को माता-पिता कहा गया हे! मक्ति-मा्म मे ईच्धरङे 
९५ 
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भयानक रूप का उतना खयाल नदीं दिखाई देता है, जितना ईर के 
परेममय रूप का दीखता है । ईर के अनन्त गुणै, तो कछ गुण एसे 
भी होते है, जो हमे जम नदीं होते दै ओर हमे भयावह मालूम होते 
है । इसलिए भीति का आरम्भ होता है । ठेकिन पुरानी भक्तिका जो 
आरम्भ हुआ वह भय से नदीं, वह प्रेमसेदी हज। 


भीति ओर प्रीति 


पुराने जमाने मे जो हृभा, इस जमाने मे भी बदीहो रहा हे । 
आज भी भीति चनौर प्रीति, दोनों का च्रनुभव हमे दहो रदा दै। आज 
दुनिया मे एटम बम का भय छाया हृभा है । पले यद्‌ भय नदीं था । 
पहङे के छोग सृष्टि का भयानक रूप देखकर रते थे । आज दूसरा 
भयानक रूप सामने आया दै । डर कम नहीं हा है । परन्तु स्वरूप 
बदल गया द । आज भी कितने ही छोग डर के कारण ईश्वर के पास 
प्ुचते है ओर उससे प्राथेना करते है तो ईर उनको भय से चुडाने- 
वाढा होता दै, जैसे प्राचीनकाल मे भी वह्‌ था। परन्तु भरेम सेभी 
लोग उसके पास परहुचते दँ । परन्तु यह्‌ जो खयाल है किं भक्ति का 
आरम्भ भीति से हुआ ओर वाद मे प्रेम का विकास हुभा, वह गलत 
हे! भक्ति के दोनों प्रकार, जिसमे भय भी है जौर प्रेम भी दै, पुराने 
जमाने से आज तक चछे अये है ओौर आज भी दोनों सौजुद है । 

कमं ओर भक्ति में एकं 

कर्ममा ओौर भक्ति-मार्ग, इन दोनों मे फकं है । मक्ति-मागं मे 
मनुष्य को परमेश्वर से त्तमा की आशा रहती दै । लेकिन, क्म-मा्ग 
मे कमे का प्रतिफर रहता द । जेसा करो, वैसा पाओ । गर्त काम 
करोगे, तो बुरा फट मिलेगा । अच्छा काम करोगे, तो अच्छा फठ 
मिलेगा) जैसा वोया, वसा पाया । यह्‌ कमं का नियम दै 1 वह 
कल्याणकारी ही है । उससे हमारे दाथ मे चाबी आती हे । हम ्रच्छा 


मक्ि-मागं की साधना + 


काम करते, तो द्मे अच्छा फल सिरता दै] इस तरह कमे का 
नियम निटरर नदीं होता ह, बल्कि वद्‌ कता हे किं जेखा चोओ, वेसा 
पाओ 1 यह विल्छुल ही सर यात ह ओर इससे हर सलुप्य छो स्वत- 
सव्रता रहती टे फि मनुष्य जैसा चाहे, वेसा प्राप्त कर सकता ह । 

कमं के नियम से मनुष्य को भय नहीं माम होना चादिए फिर 
भी सनुष्य इतना कमजोर दहै कि कमं के परिणाम को सदन करते के 
लिए वह्‌ कितनी ही दफा तेयार नहीं होता हे! चह गर्त काम सो कर 
रेता हे, पर गलत काम का परिणाम मोगते की ताकृतत उसमे नदीं 
हेती हे । बुरा काम करने के लिए क्या चादिए ¶ बुरा काम करते की 
वेवकूपी या मूखेता तो सनुष्य मे होती हे, परन्तु उसका फ अगर 
सहन रुरना ह, तो उसके लिए मजवृूती चादिए, हिम्मत चादिए, ताकत 
चाहिए । भने जो कुछ किया हे, उसका फल मै भोगूरा, एेसी वृत्ति 
रही, तो उससे मनुष्य की यद्धि दोती हे । कमफ टलटेगा, तो बुरा 
होगा, इसलिए कमे-फल का न टलना ही मेरे लिए च्रच्छा होगा-- 
इतना मानने की हिम्मत मरुष्य मे होनी चाहिए । परन्तु, मनुप्य 
टुवेख हे । बुरे काम कर छेता ह पर फर सदने फी हिम्मत उसमें नहीं 
होती हे । इसलिए चमा की अपेत्ता होती ह । जसे वच्चासों से क्तमा 
की "पेत्ता रखता हे, वेसे दी मक्त यवर से! कम-मा्मं से भक्ति- 
सागे की यही वि्ञेपता द कि इसमें चमा की आथा होती हे । 

फर भोगने की हिम्मत 

चमा कय सोगी जाय ओर कव क्स॑-फल भोगने की तैयारी 
की जाय? उसकी क्या स्यादाद १ ये सव सवाल पेदा होते हे। 
सनुप्य ने अच्छा कास किया, तो उसे गता ह कि उसका फल मिख्ना 
हौ चाहिए 1 परन्तु, चुरा काम करते पर उसका फर भोगने की तेयारी 


नहीं रोती ह । तो, लमा का स्थान कदो से आरम्भ होता है ओर रेसी 
हारत से भगवान्‌ से त्तमा मोगना कौ तक टमारे विकास कै लिप 
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उचित हे, यह्‌ सवार पैदा दोता है । इसमें देसा ख्गता हे करि क्म॑के 
नियम ओर भक्ति ऊै क्लमा तत्त्व, इन दोनों मे कुछ टक्कर हो रही है । 
तो, इससे छुटकारा केसे मिखेगा ९ भक्ति-माम कहता ह क्रि कर्मं 
का नियम रटेगा नहीं । जिसको मगवान्‌ वचयेगा, उसको मी कमं का 
फर तो मिटेगा ही । परन्तु भगवान्‌ उसे वचायेगा, इसका मतट्व यही 
ह किं भगवान्‌ उसे फल भोराने की दिम्भत भी देगा । हमने बुरा काम 
करिया, तो उसका फल टटेगा नहीं । परन्तु, उसका परिणाम चित्त पर 
नहो, इतनी हिम्मत हममे अये, तो हम वच गये । वह हिम्मत 
प्राथना से आती है । चाहे वुरा फ चखना हो, दुःख सहना हो, तो 
भी वह सारा हरिप्रसाद्‌ मानकर भोगना चादिए, णसा भक्त मानता 
है । तमा का मतलब यह्‌ नदीं कि क्म-फल से वचना । परमेरवर हमे 
उससे नहीं वचाता है । परन्तु, कर्म-फट के उर से वचाता है । , हम 
उस कमे के परिणाम को सहे स्वीकार करते है हममे दिम्मत 
आती ह । इस तरह भक्ति-मार्ग का जीर कर्म-मा् का जोड़ होता है । 


श्रद्धा का नाम भक्ति 

अव मँ एक भिसाल दगा । मनुष्य को ्ञासीरिक बीमारी होती है । 
हम एेसा क्छ काम करते है, जिसके कारण बीमारी आती ह 1 ठेकिन, 
वीमारी अने पर मनुष्य एकटम पस्त-दिम्मत दो जाता दै । उस हात 
मे अगर ईदवर की भक्ति का आश्रय छिथा जाय, तो वर की त्मा- 
क्ति उसको वचाती है । इसका सत्व यह नहीं किं उसका रोग 
टता हे । परन्तु यह्‌ होता है कि उसके चित्त को प्रसन्नता ओौर 
सान्ति मिलती ह । वह सोचता दै कि इस वीमासी के जरिये मेरा 
गुद्धि-कायं हो रहा है । उसको ताप तो होता है, परन्तु वह्‌ उसे महसूस 
नदीं दोता है । वल्कि, उसे यद्‌ अनुभव होता है किं सँ ईश्वर से कुछ 
पारदा] यद्‌ जो भगवत्‌-परेरणा पर मनुष्य की श्रद्धा दै, उसीको 
“भक्ति कहते है । 


म क्ति-पार्मं की नायना ६१ 


सक्ति का मतदख्व यह नदी किं हम चाहते द कि हमे कोई वरदान 
मिले । उसका मतख्व यह्‌ है करं ईटवर की योजना मे हमें जो टुःख- 
सुख के अनुभव अति है, उन ठोनों में ईय्वर कीदया दही दहे, दोनों 
अनुभवो से हमारा भटा ही होनेवाला है, यह जो दढ विद्वासं हे, 
उसीको “भक्ति कहते ह । 


सये प्रचुफी ङ्प 


युद्रामा की कहानी है । उसकी पत्नी ने उसे सगवान्‌ के पास भजा, 
गह्‌ ककर किं वट्‌ तुम्हारा पुराना मित्र हे । बद्‌ तुम्दारी दरिद्रता 
मिटायेगा । सुदामा चूडा लेकर मगवान्‌ के पास गया । भगवान्‌ ने 
रम सते चृडा खाया, उसे अपने आसन पर विटाया शरीर टीटते समय 
उसे दछोडने के लि वे काफी दूर तक गये । सुदामा सोचने ख्णाकि 
प्रभु की सुक पर कितनी शपा हुई कि युे कोई भौतिक दान नदीं 
दिया । नहीं तो मँ ्रासक्ति मे फंसता । पत्नी ने युम उसीलिए भेजा 
धा । परन्तु भगवान्‌ की अपार कृपा ह कि उसमे मुमे ऊख नहीं 
दिया । कोई स्थूल वस्तु नदीं दी । 

इस तरह सोचते-सोचते सुटामा घर परु, तो उन्दै सुवणे नगरी 
दरीख पड़ी । उसमें हर चीज सोने को थी । उसे देखक्रर सुदामा को 
आचय हुभा । उन्टनि पत्नी से कहा कि यह तो मेरा घर नहीं हे। 
मेरा घर दूस ही हे । इसलिए यह्‌ जो सारा प्रभु का हे, वहं उसीको 
खीरायेगे । ईस तरह उसने अनासक्तं रहने की वातत की | 

सुदामा को दरधर कुद न्दी मिला, तो भी उसने कटाक प्रञुकी 
छपा ह्‌ । उधर जव देखा कि छख निखा, तो कहा कि यह्‌ भी प्रमु की 
कपा हे | छेकिन जो मिला द्‌, वह भोगकर केटिएनदी मिदखाह 
यह सोचकर वह्‌ अनस्त भाव से रहने गा । इस तरह हर चीज 
नेश्रयु्ी कृपा मानी लातीहे। हनो तरफसे प्रसुकी कृषाक्लादी 
अनुभव लेता । 


६२ कार्यकर्ता वर्गे 


नरसी ओर तुकाराम 


गुजरात का सन्त नरसी मेहता एेसा दही था। उसका छ्डका मर 
गया । डका मर जाय, तो वापको खुरी नदीं होती दै। दुध न 
हो, तो ही काफीदै। कोई आत्मज्ञानी दहो, तो उसे दुःख नदीं 
होता है । ठेकिन, उससे भी खुशी की अपेत्ता कोद नहीं करता । 
ठेकिन, नरसी मेहता ने का किं डका मर गया, तो बहुत अच्छा 
हुआ, आसक्ति मिट गयी । अव भगवान्‌ की भक्ति वेखटके करुूगा। 
इस तरद रड्के को भगवान्‌ ठे गया, तो भी वह्‌ उसकी छपा ही है, 
एेखा उसने माना । इसीको “भक्ति कदते दँ । 
महाराष्ट का भक्त कवि तुकाराम भी यही कता है : 
बाईर मेरी युक्त श्चारी, 
देवे माया सोडविरी 
चिढो तू तुञ्चे माघ्चे राज्य। 
दे भगवान्‌, मेरी पल्नीपमर गयी, तो अच्छा ही हुमा । तूने युके 
* आसक्ति से छुडाया । अव तेरा-मेरा राज्य होगा । अब तक बीच में एक 
पत्नी, तीसरी थी । ठेकफिन उसे तूने हटा दिया । तो अब तुञ्चमे ओर 
स॒द्य कोई परदा नदीं रदा । 
सन की समता 
मक्त की एेसी चर्त रहती है। पुत्र हु, तो कता है कि भगवान्‌ के 
प्रसाद से हु । पुत्र मर गया, तो कता हे कि ईरवर की कृपा से मरा। 
मक्त की भूमिका यदी दै कि वह सुख मे, दुःख मे, कमे के अच्छे फल 
मे, बुरे फर य, दोनों मे भगवान्‌ की छपा ही मानता है ओौर कहता 
ह कि यह्‌ सारा भगवान्‌ की ही योजना से हआ दै । इसक्िए भक्त के 
मन की समता कायम रहती ह । उसे अत्यन्त स्वाभाविक रीति से 
यह समता रप्र होती है, जो योगी ऊ किए अत्यन्त कठिन होती हे । 


म वित-मा्ग की साघना ६३ 


भक्ति-मा्मं स्र 

मन को हर हाख्त मे समत्ययुक्त रखना वड़ा कठिन साधन है। 
कम-योग मे यह्‌ मुटिकर हो जाता है । शीत-उष्ण, सुख-दुख, मान 
अपमान, सवको समान मानना सुरिकल होता हे । गीता कहती दै कि 
कम करते समय इनका खया मत करो । ये सव शरीर के सुख, दुःख 
ह ओर हम इनसे भिन्न है । ठेकिन, इस तरह अपने को शरीर से 
अख्ग करना आसान वात नदीं है । 

टरीर का उपयोग करते हुए भी मन में यह्‌ कल्पना करना किं हम 
इससे अख्ग है, वडा कठिन होता हे । मन मी शरीर का दिस्सा है । 
इसि यह ज्ञान-मागं की वात मनुष्य के किए कठिन होती है। कर्म 
मागं मे सुखदुःख, पापपुस्य, दोनो होते ह । उसमे क्म का मैसर्मिक 
परिणाम भोगने की वात टो जाती है! अगर तुम फर्‌ भोगोगे, तो उससे 
कमेक दोगा । इरि तटस्थ रहुकर भोगना चाहिए । एसा कम- 
साग क्ता ह्‌ । परन्तु, वह्‌ कठिन है । ठेकिन, मक्तिमा् मे तो यदी 
वात द कि जो छु सुखटुःख प्राप्त जा, वह्‌ सव हरिप्रसाद्‌ है । इस- 
दिप्‌ भक्तिमागं में यह युक्ति खधती द । तभी तो, भक्तिमाम को 
आसान का गया ह । यद्‌ भी हो सकता दहै कि कु खोमा को प्रेम 
भी कठिन मादटूम हो । लेकिन, साधारणतया सवको भक्ति-मार्ग 
आसान मालूम होता है । 


¢ 
इछ को ज्ञान-मागं सुगम 

चद्‌ भी सत्य द कि कठ लोगो के लिए लान-मागे हौ आसान होता 
भ द्‌ भ 
हे ! जिनको वचपन से प्रेम का उतना अनुभव नदीं है, जिनके माता- 
पिता बचपन मे ही मर गये ओर दूसरों ने उनका पाख्न किया ! उनकी 
उपेक्ता दी की गयी । एसे भौ कितने ही सेग हो सकते ह । फेसे मनुष्यों 
के दिष्‌ चिन्तन ओर ध्यान, मरम कौ अपेच्ता अधिक स्वाभाविक लगता 
ह्‌ ! लिसे प्रेम का अलुभव नटीं है, उसे प्रेम-माम किन्‌ मालूम ओर 


९४ कायं कर्ता-वं 


जञान-मागं आसान माटूम हो, देह से अपने को अलग करने का चितन, 
उसके लिए आसान दो, यह भी सम्भव द ! परन्तु यह्‌ वात तो छ 
वि्ेप न्यक्ितयों के लिए है । . 

भराम रोगों के खयार से देखा जाय, तो भक्तिमागं आसान है । 
उसकी यद खूवी है कि उसमे मनुष्य एक-दूसरे को स्थुर दृष्टि से नहीं 
देखते दँ । क्म-मारम मे तो यह्‌ कहना दी पड़ता हैः कि मनुष्य पाप- 
पुण्य करता दे, तो उसका फर टटेगा नहीं 1 अमुकं मनुष्य ने इतना 
पाप कियाद, तो ऽसे उसका फल भोगना ष्टी पड़ेगा । मनुष्यों की 
योग्यतां भी कम-वेश्ी होती दे, यह मी कना पडता ह । यह विचेक 
कम-मागे मँ रहता दै, यद्यपि तटस्थता होती है । इस तरद मनुष्यों के 
वीच काम करते हुए चित्तं पर असर न होने देना ओौर विवेक करते 
हए तटस्थ रहना कछ कठिन मालुम होता ह । 


ज्ञान को साधना 


जाननमागे मे तो यद्‌ बात हे कि जो छु होता दै, वह्‌ मिथ्या दी 
हे, देसा मानना । अव मनुष्य ॐ रए यह्‌ भी कठिन होता है कि जो 
दो रदा हे, उसे नहीं दो रदा है, ठेसा मानना। यद्‌ चीज मनुष्य को 
जल्दी अरदण नदीं होती है । किसी काम की निन्दास्तुति नदीं करनी 
चादिए । क्योकि, वह जो करता है, वद सव मिथ्या द, स्वप्न द । 
जेसे, स्वप्न मे कोई राजा वसता है या भिखारी बनता हे, तो उसका 
खख-टुःख दोनों मिथ्या द । इस तरद ठनियामे मी जो चल रहा रै, 
बद्‌ सव मिथ्या है  एेसी कल्पना करने से मलुष्य बच जाता ह । पैसे 
अपनी वात कहै, तो सुञचे यदे कल्पना वहूत जच गयी दै । शुचे लगता 
दैकिजोङ्छहोर्दादै, सव भ्रम हयी है] अपने चिन्तन के कारण, 
सञ्च लगता दै कि सामने कुछ है ही नही । लेकिन यह वात हरएक को 
सधती नहीं दै । सामने सारा जंजारु पडा है, फिर भी समद्मना कि 


सदिति-मागं की सावसा ९५ 


चद्‌ कु भी नदीं टै, कथिन हो चातादैः ! ज्ञान-योग की युक्ति तो 

कारगर है । कुछ है दी न्दी, एसा कहने से चित्त पर ङु भौ असर 

नदीं होता ह ! परन्तु पेखा मान लेना, मलुष्य के दिए असद्य-पराय दो 
[न 

जाता टे । 


कर्म-योग मे फलिनाई 


कर्म-मा्म मे हम मिथ्या को नहीं मान सकते है, परन्तु यह्‌ कहते 
ह किजो चल रहा है, बह मनुष्य के अनेक कर्मो का परिणाम हे। 
इसलिए तटस्थ रहना चादिए । आजकल कदा जाता दै कि यह्‌ 'सोशकः 
( सामानिक) दे । एक मनुष्य के प्रयतत से कोई चीज नदीं बनती ह । 
सारे समाज कै प्रयत्‌ से चनती है । जमीन की मारकियत गलत है, 
रेखा कहा जत्ता हे \ जमीन तो सामालिक वचस्तु हे । मलुष्य जमीन 
या सम्पत्ति, जो कुछ हासिल करता हे, वह्‌ अकेला नदीं करता ह । 
सारे समाज की मदद से हासिर करता हे, एेसा कहते दै । मुप्य जो 
कुट करता हे, वह्‌ उसकी तारीम का, संगति का जौर परिस्थिति 
का परिणाम हे ! वह्‌ अकेला उसे लिए जिस्मेवार नहीं हे! पेसा 
कमै-योग मे माना गया ह । तो, कमे-योग की युक्ति यह्‌ हैः कि मलुप्य 
ञो कमं करता है, उ्तके छिए वद्‌ अकेला जिम्मेवार नदीं होता । बल्कि, 
उसका कमं परिस्थिति-जन्य होता ह} उस क्स के लिए उसकी तारीम्‌, 
उसकी परिस्थिति, ये सव जिम्मेवार्‌ दै । इसलिए वह्‌ कर्मं अपरिहार्य 
है, फसा मानना चाद्विए । अगर यह्‌ युक्ति जम जाय, तो मनुष्यों ऊँ 
यीच काम करते हुए भी समत्ता सध सक्ती ह । फिर भी यदह सधती 
नहीं हे, स्योकि, हम भी उसीमे दोते दै 1 

कोई आदमी किनारे पर खडा, तो वह्‌ कट्‌ सकता है कि 
समुद्र कितना सुन्दर ह तरंगे उठती जती, तो पट्‌ाड़ जेसी टगती 
ह, उन्टू देखकर कितना आनन्द मालूम होता है ! वह रेखा कट 
सक्ता द; वर्यो वट्‌ कितारे पर खड़ा हे । परन्तु. जो मनुष्य समुद्र 


६६ कायेकर्ता-वगं 


मनँ हे, जओौर समुद्र मे तर॑गे उठ रही हो, एसी हार्त मेँ भी वह के कि 
क्या मजा आ रदा ह, यह छु कठिन मालूम होता ह । उसी तरद्‌; 
जीवन के इस खेल मेँ हम सव खेलते है, तो पेते मनुष्य के लिए यह 
मानना किं हम इससे अलग है, कुछ कठिन होता ह । ठेकिन 
यह्‌ कठिन न मालूम हो, तो समत्व सध सकता द । परन्तु मनुष्य के 
लिए यह मानना कठिन होता हदे । इसलिए कर्म-योग उतना आसान 
नदीं है । 
सब शख प्रथ को लीला 


मक्ति-मागे की बात दूसरी दे । भक्ति-माग॑मे आपको आदत 
दो जाती हे कि सामने जो चर रहा दै, उसे प्रभु की छीला सम्य । 
ज्ञान-मागीं कहते दै कि वह्‌ स्वप्न है । कम-मार्गीं कते ह कि वह 
सारा परिस्थिति का परिणाम ह । ठेकिन, भक्ति-मागीं कहतेर्दै कि 
वह तो खेल दै, नाटक दै । अगर नाटक मे किसी को विर्वामित्र का 
पाटे मिटे, तो उसे विर्वामितच्र की तरह तकीफ उठानी पड़ेगी ओर 
किसीको हरिद्चन्द्र का पाटे मिले, तो उसे दरिख्चन्द्र की तरह 
सत्यवादी वनना पडेगा । छेकिन, यह्‌ सब दै नाटक दी । तुलसीदासजी 
कहते ह किं जैसे शतर॑ज के खेर मे दाथ, घोडे, सब होते है, पर सब 
काटकेदी वने हए होते | उसमे यह्‌ घात तो द्योती ष्टे कि दाथी 
एक प्रकार से चरता है, घोढा दूसरे प्रकार से चरता दै, परन्तु 
सारा खेल द्यी । वेसे दी भक्ति-मागं मेँ यह माना जाता है किं यद्‌ सब 
भ्रु कौ लीला चल री ह । परमेङ्वर अनेक रूप ठेकर रीला कर 
रहा द। 

वैसे सोचो, तो इसको खेल मानना दी कठिन दो जाता है । 
ंकराचायं ने गीता पर जो भाष्य छ्खिा दै, उसमे कदा है कि बारदवें 
अध्याय मे वताया ह कि निर्गुण मे अधिक क्ल्य होते र्द, सगुण 
मे कुछ कम । इसङ्ए सगुण-मा्मं च्रासान ओौर निरण-मामं 
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कठिन, यह्‌ कहा गया है । रेकिन, जंकसाचाय ने क्िखादे कि 
निर्शण मे च्छेदः अधिकतरः ! यनि निगणवलि को अधिकतर 
क्ले होते द! सगुण को भी अधिकः क्टेश तो होता दै, पर निगण- 
चा को अधिकतरः होता डे । इसटिए भक्ति-मागं आसान है, ठेखा 
जो कहा जाता है, उसका मतलब यह नदीं कि उसमें कुछ नहीं 
करना पडता या कुछ नदीं सदना पड़ता है ओर जीवन चाहे जसा 
चले, चलने दो, यह वात नहीं दै । भक्तिमागे मे अत्यधिक्‌ त्याग करना 
रोता दे, परन्तु वह्‌ त्याग सदसस नदीं दोता हे । 
कए मे सी आनन्द 


साता पने वचे के लिए कितना त्याग करती ह । रगर किसी 
सेस्था के सेक्रेटरी से किये कि अपने काम की रिपोर लिखिये, तो 
वह्‌ कितनी बड़ी रिपोर लिखता ह । परन्तु माता से कदो किं तुम 
लिखो कि साल भर मे अपने वे के लिए स्या-्या किया? 
तो, माता कहेगी किं मेने उसके लिए किया ही क्या ? सुवह्‌- 
जाम, रात-दिन मेरा वही काम चला, तो उसमे लिखना क्या ह ? 
माताको एक साल की रिपोटं लिखने मे ही एक सान्त लगेगा। 
इसका मतलव यह नदीं कि वचे की सेवा करते मे उसे क्छेय नहीं 
हज हे । क्टेश्त तो हुआ, परन्तु उससे उसके मन मे प्रसन्नता होती 
हे, उसे प्रेम का अनुभव दोता ह । जदो प्रेम का अनुम दो, वदँ 
पर तकरीफ नदीं होती हे, देसी वात नदीं । परन्तु, वह तकलीफ 
मादम्‌ नदीं होती हे । वये खेलते द. तो खेलने मे पसीना-पसीना हो 
जाते ह । परन्तु, उन्दं खेल मे श्रम मालूम नदीं होता हे ! उनसे कोई 
मन्व कास करार, तो उन्दुं मालूम दोगा कि तकलीफ दो रही है । 
यदी फ्कं ह । भक्ति-मागं मे क्छ या कष्ट नदीं डे, एेसा नदीं । 
परन्तु उसमे ओ कष्टैः वे मालूम नदीं होते । चह कष्ट 
आनन्द का हिस्सा वन जाता हे! अगर किसीको कड़वी भेध्मे का 
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लद्द खाने की ्रादत पड़ गयी, तो उसे. उसमे भी स्वाद्‌ आता 
हे । हमारे आश्रम मे एक लद्का आया था । उसको नीम क्े पत्ती 
ही बहुत भाती थी। वह भी एक स्वाद्‌ होता है। समे आदृत 
का सवाल हे । तो, तकीफ मे भी आनन् महसूस हो, यह भव्ति- 
मागे की युक्ति ह। 


भक्ति का सार-सर्वस्व 


हिन्दुस्तान मे जो भक्ति-मार्ग चला दै, वह प्राथमिक स्वरूप 
काह! लोग नामस्मरण करते है ओौर सुबद-साम भगवान्‌ को 
याद्‌ करते हँ । खनि के समय भी याद करतेरहै। तो, इस तरह 
सवसाधारण श्रद्धा उन्दने कायम रखी । उसके आधार प्रर अव हम 
लोग आगे वढ सकते है । परन्तु, भक्ति-मागै का सार-सवस्व उसमे 
नदीं । सार-सवंस्व तो इस बात मे ह कि दिन भर हमे जो-जो 
न्यक्त मिटे, दमे एेसा अलुमव हो कि हमे भगवान्‌ करा ही दीन 
दो र्दा । सामने कोई भी आये, मत्य जये, तो मनुप्यरूप मेँ 
भगवान्‌ दोन दे रा है, कुन्ता आये, तो कत्ते के रूप मे भगवान्‌ 
ठन दे रहा दै, गदहा जये, तो गब्दे केरूप मेव््यनदे राह, 
एेसा अनुभव होना चाहिए । 

यहाँ मने गददे का नाम लिया, यह्‌ शायद आपको कुलं अजीव- 
सा लगेगा। लेकिन, मैने इसका अभ्यास किया है। उन दिनों 
मेरा गणित का अध्ययन चलता था । वीच मे कभी-कभी गदे 
की आवाज सुनाई देती थी, तो सुद्चे तकछीफ होती थी । एक दिनि 
मैने सोचा कि इससे तकलीफ़ क्यो दोनी चादिए। इससे तो 
आनन्द ही मानना चाद्िए । ऽस गदहे कौ आवाज सुनकर दूसरे 
गदे को तो अच्छा ही लगता दोगा ओर वह प्रेम से उसके पास 
जाता दोगा । तो फिर हमे टौ उसकी आवाज क्यो बुरी मालूम 
हो ? यह भी अच्छी आवाज दै, एेसा मानने की मैने कोरिज्ञ की। 
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॥। 


समे स॒सने एक घटना से अधिक वल मिला। उन दिनों हम 
वौदा मे थे ! बहो एकं संगीत-सम्मेलन हो रहा था दम उसमें 
गये ! बर लोग तरह-तरह की आवाज निकालतेथे 1 सुच वह्‌ 
मव सुतकर मदा खगा! वे तो अपनी ओर से गायन का कमाल 
दिखा रहे थे, ठेकिन सुञ्े आनन्द नदी महसूस हंआ। सेने सोचा 
परि यह्‌ भी संगीतः कद्लाता दै, तो अव गद्हे की आवाज को 
मी (संगीत्त कहना होगा । इसलिए फिर जव कमी सँ पदहे की 
अवाज्ञ सुनता था, तो गणित छोड़कर मँ कोरि करता था किं 
उसे अच्छी आचाज समभू । 


गदहे कै लिए आदर 


कड ठिनां के वाद्‌ गदहे की आवाज सुनने का मुञ्चे इतना 
अभ्यास रहो गया किरमैने उसमे करणा देखने की कोरिद् की । 
मने सोचा कि उस पर कितना वोद खादां जाता हे ओर उसे कितना 
कम खिलाया जाता! सने वादचिलमे पठा था कि ईसामसीह्‌ की 
सवारी (स्यूल' ( खश्चर ) पर निकली ! अव स्यूल तो गदे का ही भाई 
दे । यहो तो उसको अशुभ मानते दहै, परन्तु चाइविल मे उसका इस 
तरह से लिक्रकिया गया! पिरसेते पदा कि फिल्स्तीन मे 
खरो को ही नही, गदहा को भी बहुत अच्छी तरह से रखते दै । 
उनमे भी घोड़ा जैसे गणदहोते द। तो ऊर मिखाकर यह्‌ हआ कि 
मेरे मन मे गदे के लिए आदर पेदा हुमा । ` 

पक दषा वापू ने कद्‌! किं दम तो चड़-चडे चिद्ान दोकर आश्रम मे 
आत ह्‌, किन्‌ दम "गददह्‌ए-मजदूरीः करनी चाहिए ! दसक्रा मतलव यह्‌ 
या कक हम श्रम करना चाहए । विद्वान्‌ हाने का घमंड नदा दोना 
चादिए 1 खेकरिन 'गदहा-मलदूरी यद शष्ट सुत्ने बहुत अच्छा 
खगा । श्ना मेरौ हालत्त यह्‌ दे कि कोई गदहा चिल्ला, तो सुच 


७० का्यंकर्ता-वगं 


वहत अच्छा लगता दै। हम तो उसे शदहा रागः समञ्चते टै, जेसे 
दूसरे राग होते ह । हम उसे प्यार से सुनते दै। 


स्मे भगवदशंन 


यद्‌ तो अभ्यास का विषय दहै किं हमारे सामने जो-जो आये, 
उसमें हम भगवान्‌ का ही दन पाये ! यह भक्ति-माग का विपय है । 
वाकी जो भजनःपूजन्‌ श्रादि चरता दै, वह तो आरम्ममात्र ह । वह्‌ 
तो प्रादमरी स्कर द। ठेकिन, भक्ति-मागं॑का वास्तविक कोसः 
( पाठ्यक्रम ) तो यदी दै कि सामने जो कोई आये, उसे भगवान्‌ का 
ही रूप माने । भागवत मे ल्खिा दौ किं नदी, पाड, पानी, जोभी 
दीखे, हरि-शरीर दी दीखता है । इसलिए जो मी प्राणीमात्र दीखे 
उससे हमे आनन्द दोना चादिए ओौर उसे प्रणाम करना चादिए । 
भक्ति-मार्ग की था भागवत-धमे की यदी मुख्य प्रक्रिया ह । अगर 
इसका अभ्यास हो जाय, तो सबमे हम भगवान्‌ के देन करेगे । 

सुवणे के भिन्न-मिन्न आकार होते है, परन्तु खुवणे तो सुवणं दयी 
हे । अगर सुवणे का अलंकार टेढा हो, तो वचा उसे टेढा समद्चकर फक 
देता है । डेकिन जो उसे पहचानता हे, वह्‌ कदेगा किं यह तो सोना हे, 
वाहे टेढाद्ी क्योँन दोहै तो सुवणे दी । उसी तरह ईङ्वर-तत्त्व को 
ग्रहण करने का अभ्यास दो जाय, तो सवमे भगवान्‌ के तरह-तरह के 
रूप दिखाई दंगे । 

ज्ञान-मागे मे सव दुनिया मिथ्या दै, यह समञ्चने का अभ्यास 
करना होता हैः। भक्ति-माग मे सव भगवान्‌ का ही रूपदै, यह्‌ 
समञ्चने का अभ्यास करना होता दै । तो ज्ञान-मागं ननिगेटिवः दे, 
अभावात्मक दह ओर भक्ति-मार्ग पोजिटिवः याने भावात्मक दै । 
अभाव पर या शूत्य पर आरूढ होना कठिन है, ेकिन भाव पर, पूणं पर 
आरूढ होना कु आसान्‌ ह । यह्‌ सव पृण है। “पूणमदः पूण मिद, 
यह्‌ मानना कुछ आसान हे, लेकिन “शुल्यमद्‌ः शूल्यमिद, यह्‌ मानना 
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फु कठिन दै । छेकिन इसमे भी एक वात है किं पूणे को दिखाने के 
दिप्‌ शन्य का ही उपयोग किया जाता ह । इसका मतल्व यह्‌ हं किं 
पृण अर शत्य का एक दी 'सीम्यर ( विह ) दोता ह । अथोत्‌ दोना 
माग एक ही यकाम पर पर्हचते ह । हो, एक की पद्धति ननिगेटिवः हें 
तो दसरे की पोजिरिवः। किसीको यदह सधतारहे, तो किसीको वह 
सधता टे । परन्त॒ आम तौर पर यह कदा जा सकता है किं भक्ति-मागं 
आसान है, ज्ञान-सागे उतना आसान नहीं हे । 


कर्म, ज्ञान ओर भक्ति 


कम-मागे कहता है कि यह्‌ जो सारा चल रहा ह, वह परिस्थितिः 
जन्य ह । तो, कमे-मागे व कृद परिस्थिति पर, ४५71१ 01068 
पर या प्रकृति पर छोडता ह । जान-मागं आत्मा पर छोडता है । शरीर 
से आत्मा भिन्न है ओर यह सारा शरीर मिथ्या हे, वाहर काही रूप 
हे, मरनेवाखा ह । इस तरह ज्ञान-मार्गीं आत्म-परायण होते दे । 
भक्ति-मार्ग प्रसु-परायण होते द । वे सव कुट भगवान्‌ पर छोड़ते ह । 
तो, तान-मागीं आत्म-परायण, कमे-मार्गी प्रकृति-परायण ओर भक्ति 
मार्गी ईरृवर-परायण दते ट । कुछ खोग कहते हे कि हम ईष्वर को नदीं 
मानते दे । हम कते हे--टीक हे, मत सानो, टेकिन ईटृवर आपको 
मानता ह्‌ । अगर ्डका मों की प्रवाद्‌ नहीं करता है ओर मो ख्डके 
को पुती हे, तो कोई खतरा नहीं है । ईर्वर आपकी परवाह्‌ करता 
हे, तो फो खतरा नदीं हं । इसटिए्‌ कमे-मागं से ओर ्ञान-मार्म से 
हम वच सकते हं, परन्तु ईडवर को छोडकर वचना अधिक किन डे 
ठेसा हमे ख्गता है । 


रसृलपुर, 
मेदिनीपुर ( वंगा ) 
२३२ १-५५ 


स्मनिन्दा ओर निराभ्रह + 


नाम-संकीतेन तो हो गया। अवये नाम हमको याद्‌ तो नही 
रंगे । फिर भी, यह्‌ नाटक कर लिया। इसटिए किं वंगला के तरह- 
तरह के नाम कान तक पद्गे, तो सुरनूगा । नासं का परिचय तो दो गया । 
रूप भी देख लिया । यह्‌ भी याद्‌ नदीं रहेगा । फिर भी, रूप-दल्न 
का आनन्द होता है | 


कमम ओर गुण 


मनुष्य का परिचय नाम ओर रूप से नहीं होता दे । उसका परि- 
चय कमं ओर गुण से होता हे । कमे से हम मानते है किं आप भूदान 
का काये करेगे) आज तक दूसरे-तीसरे काम आपने किये है । उनका 
परिचय सु नीं हे । ठेकिन,आपको मने भूदान का कायकतो मान छिया 
हे । अव रहा गुण । गुण तो बद्ङ्ते रहते है । हम देखते है कि कठोर 
मनुष्य कभी दयालु बन जाता द । कभी कोई पहले से डरपोक दो, तो 
आगे चकर भयहीन हो जाता हे । गुण परिवर्तनशीठर्द। हम तो 
आश्ञा करते दँ कि रिथतप्रन्न के जो छन्तण रोज गाते दै, उन गुर्णो का 
अनुकरण आप करेगे । आदिस्ता-आदहिस्तावे भी गुण हममे आर्येगे ओर 
स्थितप्रज्ञ का जो परिचय है, वही हमरे गुर्णो का परिचय दो गया, तो 
मारा काम ही वन गया। ठेकिन, इतने सारे गुण नहीं आये, पर बुनि- 
यादी गुण मौ आ जाये, तो आपकी सामूहिक शक्ति वदेग । इस शक्ति 
मे वडागुणदे। 





# कायंकर्ताजो द्वारा मपना अपना परिचय ठेने के वाद आज का प्रवचन 
शुरू हमा । 


अनिन्दा ओर निराग्रह ८२ 
~ पीठ पीछे निन्दा नरी 


किसीके पीठे, दसरे के खामने किसी मनुष्य के दोषों कौ चचा 
नदीं सेनी चादिए, यह्‌ वात सामूदिकं गुण मे आवेगी । तो, नाक 
जो गठन्तपहसियो दोतीर्दै वे दूर हो जा्येनी। हमे सुप्य के पी 
उसके गणो का दी उचारण करना चादिए । अगर उसके दोषां का 
उचारण करना हे, तो एकान्त मे जाकर या उस मयुण्य के दो-चार मित्र 
हतँ, जिनके सामने चच करने मे कोई दज नदीं हय, एेसे छोगों के साथ 
येटकर उसके दोपों का उचारण हो सकता ह! यह्‌ गुण कायकत के 
टिए आवश्यक ह | यह एक वात ध्यान में रखी जाय। 

मनुष्य दूसरों के दोषों को देखता दहै, तो उसको टगता हौ कि 
उससे कई गुना अधिक दोप दूसरे मे रै । अपने दोपों को वह कई 
गुना कम समद्यता है ! दूसरे के गुण देखता हे, तो उसे खरता ह कि 
उससे कर्द गुना कम गुण दूसरे मे ह । अपने को वह्‌ कई गुना अधिक 
ससद्यता ह । णेसा स्वाभाविक ह । इसमे खास मनुष्य का दोप नहीं 
ह 1 ठेकिन, इसके वावजूद विय्वास दोना चादिए । परस्पर विश्वास 
के विना जीवन निरथेक वनता ह्‌ । 

द्सरे क्ते दोपों को मनुष्य मान टेता दं ! अपने गुणां फो अधिक्‌ 
मानता ह । क्योकि, अपने गुणां के लिए काफी तपस्या उसने की हे 
उसका भान्‌ उसे होता ह । दूसरे के राणो के टिए उतना परिचय 6से 
नदीं ह । इसदिए स्वभावतः दोप अ्यादा ओर गुण कम देखता हं । 
मतुप्य को अगर दूसरे का गुण थोडा भी दीखता दो, तो भी वद्‌ ज्यादा 
रै, फेसा समब टेना चाहिए 1 जंसे हम स्कर (पेमाना) मे एक इंच मे 
चार मीरु समद्यते ह वसे ही, दुसरे के गुण अपने से दसगुना अधिक्‌ 
हे, पेखा समञ्च छेना चादिए । अपने दोषों को दसगुना अधिक वटा- 


कर देखना चाहिए । इस तरह्‌ देखते जाये, तो ठीक स्केल" दोगा ओर 
सस्यक्‌ द्ौन दोगा | 


4) 


७४ काययेकर्ता-वगं 
अर्निदा का त्रत 


यह्‌ अनिन्दा-त असा मे हमे सेभालना है । कायकतौओं के 
लिए अनिन्दा एक त्रत होना चादिए। अहिंसा दोते हए अनिन्दा-्त 
होना चाहिए । दोनों मे गुण द । हम किसीकी अच्छी वात सुनते दै, तो 
उसे फौरन्‌ मानने के किए हमे राजी दोना चाहिए । चित्त की वेसी 
वत्ति बननी चाहिए ! किसीके बारे मे को गर्त खवर सुने, तो चित्त 
मानने को राजी नदीं, ठेस ्टोना चादिए । जव गर्त बात सुने, तो 
प्रथमतः यह्‌ बात गत दै, एेखा भाव मन मे होना चाद्िए ओौर अगर 
कोई सूत मिक, तो छाचार होकर मानना दोगा । पर दोप मानने को 
राजी नहीं ओर गुण मानने को राजी है, रेखा होना चादिए । 


निन्दा प्रं विशवास न करं 


हमे याद दहै, स्कल मे मे अंग्रेजी मे--धिरी मच'ओौर ष्ट 
( एल्फ़ फपल & 10५) अब्दो का प्रयोग सिखाते थे} “1८ 
०65 15 {00 ९००५ ६० € प्प ” इतनी अच्छी वात हे कि सच्ची 
हो नदीं सकती । हमे तो बडा अजीव-सा ख्गा । हमने गुरूजी से 
पूछा कि हमे यह्‌ समञ्ाद्ये, तो उन्दने कदा किं इसका पेसा ही अर्थं 
है ! फिर परीक्ञा मे वही सवार पूषा कि टर, (100) का प्रयोग करिये । 
"(16 परऽ 15 100 &००१ 10 € 18८ ” इतनी अच्छी खबर है 
कि गर्त दो नदीं सकती । ठेसा हमने लिख डाखा। अगर चीज 
अच्छी है, तो उस पर हम विश्वास नदीं करते दै । दुनिया मे ठेसा होता 
हे कि. किसीकी हम अच्छी वात सुनते दै, तो फौरन्‌ विश्वास नहीं 
करते दै । छेकिन, निन्दा पर विर्वास करते है । उसके छिए हमेरा 
सवूत की जरूरत नदीं माम होती है । दोना तो उर्टा चाद्दिए किं 
निन्दा सुने, तो उसे मानना दी नदीं चादिषए । 


५४ 


७६ कार्य॑कर्ता-वं 


शोगा । इसलिए स्वयम्भू विवास रखना चाष्िए, यह साधारण मान- 
वता हे । अगर यह भी नदीं रहा, तो मानवता नहीं रहेगी । 

इसकिए मैने आपको एक तो कदा कि अनिन्दत ीजिये ओौर 
दूसरी बात यह्‌ कही कि अगर किसकी अच्छी वात सुनते है, तो 
फोौरन्‌ मानने को राजी दोना चादिए । सूत दो तभी छाचारी से जो 
अच्छी बात नहीं है, वह माननी चादिए । सबूत न दो, तो यद्‌ बात 
अच्छी ही हे, यद मानना चादिए । यह कार्यकतीओं के लिए पथ्य ही 
है । इससे बहुत खाभ दोगा 


घुरी बात न सुनें 


वर्षो से कुछ लोग मेरे साथ रहते आये ह । उन्दीमे से कोई आकर 
दूसरे के बारेमे जवर कोई बुरी वात हमें सुनाता है, तो हम उसे डेड 
खेटर बोक्स' मे भेज देते है । सुनते ही नदीं । डेड रेदर वोक्षसि' मे भेजा 
हआ पत्र वदं पडा रहता हे । टेकिन, जरो स्पष्ट सबूत हो, वर्ह हम मानते 
ह । तीस-तीस सारसे जो लोग मेरे पास रहै, वों ठेसा अनुभव 
आतादै कि उनकी आपसमे पटती नही है। उनका एक-दुसरे पर 
विष्वास नहीं रहता । अगर एक-दूसरे पर अविद्वास रखेगे, तो कुछ 
काम नहीं हो सकेगा । इसलिए किसके वारे मे अगर कोर संका दै, 
तो उसे एकान्त मेँ जाकर पूना चादिए । समूह्‌ के लिए यह्‌ वात 
ध्यान मे रखनी होगी । 


भृदान मेँ अनेक हैत 


भूदान-यज्ञ मँ सव छोग काम करेगे । को उसमे यह मानता दोगा 
कि भुदान प्राप्न करना बोट दी प्राप्तकरना हे) कोई कदेगा कि यह काम 
कद्ेगा, तो मेरी पादीं को मदद मिरेगी, कोई कदेगा कि मै यद्‌ काम 
कलगा, तो सामाजिक क्रान्ति होगी! किसीको ठ्गतादहै किँ यह 


७८ कायंकर्ता-वगं 


रखते हुए भी अगर वह्‌ जायज हे, तो ठीक दै । वह काम कर सकता 
हे । यदह दरण्क को समद्चना चाहिए 1 यद्‌ काम तो समुद्र जैसा है । 
उसको किसीका रूप मिल्नेवाखा नदीं हे। जो नदी इसमे अयेगी, 
उसे समुद्र-रूप मिख्ेगा, उसका खारा पानी बनेगा ! अच्छे उदेश्य से 
अगर कोर काम करे ओर उसका उदेरय उपयुक्त रो, तो बह उद्योग सफल 
होगा । दसङिए वे सव दसमे आ सकते ह, एेसा विश्वास काय- 
कर्ताओं को होना चादिए । इसीसे हमारी शुद्ध-शक्ति बदेगी । किसी 
भी उदेश्य से कोई आया दो, दमरे सम्पकं मे आकर उसका उदर्य 
ङ्च होगा, य श्रद्धा हमे रखनी चादिए । 


निराग्रह की यत्ति 


कायकतौओं मे छोटी-छोी वातोँ मे मतसेद्‌ होते द। हर मनुष्य 
को रगता ह कि उसके मत से चख्ने से छाभ होगा, दूसरे के मत से 
चलने से राभ नहीं दोगा । छेकिन, जदो समूह मे बैठना होता दै, वद्य 
अनुकूल ही वातावरण दोना चादिए । सवकी राय से ही निणैय दोना 
प्राहिए । एक भी विरुद्ध नही होना चाहिए । यह्‌ नीति, न्याय ओौर 


` सत्य के खिराफ हो, तभी विरोध करना चादिए। नदीं तो एक- 


मत से निणेय ठेना चाहिए । जदो सिद्धान्त का मतसेद्‌ दै, वदं 
अपना आग्रह रख सकते है । लेकिन, सामान्य वातोँ मे अति 
आग्रह रखना गर्त है । दमने देखा है कि जो मचुष्य बार-बार 
पेसे खच करता है, आखिर उसकी सारी पी खच हो जाती हे । 
तो, आग्रह-रक्ति भौ मतुप्य की पूंजी है 1 अगर वह छोटी-छोटी 
चातो मे खच हो जाय, तो जर्दो सत्याग्रह का काम होगा, उदे 
रहने का मौका आयगा, तो वह शक्ति नहीं रहेगी । इसर्पि 
छोरी-छोदी वातो मे आग्रह-रक्ति खचे न करे, तो बडी शक्ति 
रहेगी । हमने देखा दे किं ठेसे रोग ॒वडे-बडे मौके पर हार जाते 


अनिन्दा वैर्‌ निराग्रह ७९ 


है! उसदिए हमते यद्‌ चन्त च्या कि आरद्‌ की शक्ति 
हमे खर्य॑नीं करनी चाहिए 1 सामालिक काम करनेर्हैः तो 
निराग्रह की चुत्ति रहनी चाहिए । 

वेकुडसेनी 

मेदिनीपुर ( वंगा ) 

२४-१- ५५ 


सस : आध्यासिक साधना की पहली शतं :&€ : 


आज आशा देवी ने सुश्चाया है कि आध्यात्मिक साधना करदो 
से आरम्भ हो घौर प्राथमिक महत्त्व किंस चीज को दिया जाय, 
इस वारे मे मेँ कुछ कँ इस प्रन का उत्तर तो अरूग-अलग 
प्रकार से विया जा सकता है। सवके छिए एक ही उत्तर नदींहो 
सकेगा 1 जो दो सकेगा, वह मै पीछे बताञगा । 


आत्म-परीक्तण 


आरम्भ मे मेँ यह्‌ कना चाहता हँ कि हरएक को अपने मन का 
परीक्तण करना चादिए । हममे किन गुणों कौ न्यूनता ह या किन 
दोर्पो का प्रभाव हमारे चित्त पर ज्यादा है, हमे यह्‌ देखना होगा । 
शरीर की प्रकृति कौ चिकित्सा हौती है ओर फिर उसके बाद निणेय 
दिया जाता है कि इस शारीर मे यह कमी है या फठाना रोगडे। 
तव उस कमी की पूर्तिं के लिए काये करना होता हे-। वैद्य वह्‌ काम 
करता है । वैसे ही अपने मन के दोप ओर न्यूनता क्या र, यह 
हर मनुष्य देखे । इस काम मे दुसरों की, भिरं की भी मदद हो 
सकती है । परन्तु निणेय का काम तो उस मनुप्य काखुद्‌ का 
दोगा । जो न्यूनता दीख पर्ेगी, उनका निवारण करना हौ उसको 
साधना का पदला कदम होगा । 

मान छीजिये, अपने मे अहकार दीख पड़ा, तो उसके त्याग के 
ट्ए जो साधना जखूरी दै, वह्‌ करनी होगी 1 अगर अपने मे क्रोध 
की माचा अधिक दीख पडी, तो दया, क्षमा आदि क प्रसंग अधिक 
म्राप्र दो, एेसी कोरि करनी चादिए रौर दया, कतमा आदि गुणों 
का ध्यान करना चादिए। इसलिए सवके क्एि इस प्रन का एक 


नत्य॒ -जआाव्यारिमिक साधना की पटौ गतं ८१ 


* 


री उत्तर नीं दो सकता1 परन्तु स्वेसाधारण मं कु 
खाभमिर्यो रोती ह । इसि एक साधारण धमं चन्‌ जाता ह ओर्‌ 
गक साधारण उपदेश दिया जाता द्‌ । परन्तु, जिख भक्त का जो 
लक्षण दोता रै, उसके अनुसार वह्‌ काम कर्ता ह्‌ । जिसको जो 
चात जचती ठे, उस च््टि से वद्‌ उस्त उपासना को सीकार करता 

। मने (उपासनाः जच्छ काप्रयोग किया ह्‌} उपासनामे गुणका 
विकास आता है! अगर हममे क्रोधदहै,तो हमे वयागुण का 
व्रिकास करने फी कोशिश कस्नी चाहिप्‌ | 


त्रिविध कार्यक्रम 


यह्‌ त्रिविध कायं है : (५) अगर हममे क्रोध अधिक, तो 
या स्वरूप मे हये ईच्वर की उपासना करती चाहिए । जेसे 
इसलाम मे ईट्वर को रर्हीम' शरोर ^्दमानः कदा गया ह, उसकी 
उपासना करनी होगी । चसे, ईवर के तो अनन्त गुण होते है 
खेकिन हममे उस गण की कमी ह । इसलिए हम ररटीमः की उपा- 
सना करते ह । इसी तरह्‌ अगर हममे नियता हो, तो दम दया 
परमेरवर की उपासना करनी होगी । अगर हममे सत्य की कमी 
हो, तो हमे सत्यमय परमेय्वर की उपासना फरनी होगी । (२) तष्ट 
का निरीकण करे । चष्टिका निरीत्तण हम उस दटंगसेकरे करि 
सष्टिमे जो व्या दीखती ह्‌. उसका चिन्तन दो । इस नरह अपने 
मे जिस गुण की न्यूता ह्‌ उसके विकास के लि सरष्टिकी सद्द 
री जाय ! सको साख्य कहते ह । परमेव्वर ने सश्िमे द्या की 
च्या योज्नाकीदट, इस च्षटिसे छट का निरीच्ण करे । तसे ल्लान- 
मागे करते! ई्वरने बृष्टिम जो प्रेम-योजना की ह, उसका 
चिन्तन करं । (३) अपने मे वह्‌ गुण खने कौ चोचिय क्र! इस 
वमे-योग वरते ह । दख तरट्‌ त्रिविध कार्यक्तम लेगा । 
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उपासना कै विभिन्न मागं 


कुछ सम्भदाय प्रेम पर जोर देते ह । जेसे, ईसामसीह ने कदा 
था, “गोड इज ठव, प्रम ही परमेक्वर हे। इसलाम ने कदा है, परमे- 
ङ्वर 'रटीम' ओर रहमान" है । उपनिषदों ने कटा, “सत्यं ज्ञानं 
मन्तव्यम्‌” ! इस तरद उपनिपवं ने सत्य पर जोर दिया । वापूने 
सत्य ओौर अदहिसा पर जोर दिया । उन्दने कटा कि सत्य ओौर्‌ 
अदिसा को एक दही समस्तो । तो, इस तरह उपासना के भिन्न-भिन्न मागं 
माने जते है । अक्सर मनुप्य मे लोभ की मात्रा अधिकं होती ह । 
इसलिए दान का उपदेश चलता दै ओर परमेङ्वर की जो उदारता 
हे, उसका चिन्तन करने के छिए कदा जाता ह । इसी तरह मयुष्य 
मे क्रोध दो, तो उसे परमेश्वर की दया का चिन्तन करना चाहिए । 
उसमे काम की माघ्रा अधिको, तो उसे संयम की साधना करनी 
चाहिए ओौर परमेटवर की योजना मे किस तरद्‌ कानून बने है, 
कैसे नियमन होता दै, इसका मनन करना चाद्िए । इस तरह काम, 
करोच, लोभ आदि से सक्त रोने की जो स्वसाधारण षटि दै, वद 
मैने आपके सामने रखी । 


मुख्य दोष--असत्य 

छेकिन, अपनी षटि से सवसे अधिक मदत्तव ओँ जिस चीज को 
देता दँ ओर सवके छिए जो चीज अत्यन्त जरूरी है, सा सुक्को 
लगता हे, बद मँ अभी पके सामने रखूगा । अमी हीरालाल 
शास्त्री हमसे मिख्ने अये थे । उनसे हमारी पन्द्रह दिन तक रोज 
चर्चा चलती थी । उनसे मैने यदह वात छेदी थी । ने कदा था कि 
आज जो सामाजिक मूल्य चछ्ते ह, उनमे वडा भारी फक करने की 
जरूरत द । आज कुछ महापातक माने जाते दै, जसे, सुवण की चोरी 
करना, शराव पीना, व्यभिचार करना, खून करना इत्यादि । इन सबकी 
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महापातकं मे गणना दोत्ती दै ओर वाकी फे सवं उपपातक माने 
जाते टँ । छेकिन, हमे गता ह कि हसारी साधना तव तकर अगे नदीं 

चटेगी, जय तक हम यह्‌ नदीं समञ्ेगे कि दुनिया मे इट जिते दोप 
दोते दै, ंसे, खन, व्यभिचार आदि, जिन्दं दुनिया बहुत वड़ा दाप दोप 
मानती दहै, वे सव दोप गौण ह ओर सख्य नेप दं--“असलत्य" । असत्य 
ही प नेतिक टोप द ओर चाकी के सारे न्यावहारिक दारक दोप हे यद्‌ चृतति 
समाज में स्थिर दो जाय, तो आज की धं्नरों से हम सुक्त हो सकगे। 


मानिक योग 


मान लीजिये किं कोई आदमी वीमार पड़ता ह । वह उस वीमारी 
को प्रकट करता है, छिपाता नदीं हे, क्योकि, प्रकट करने से णेग 
डोस्टिर की सम मे आता ह ओर फिर डोक्रटर की उसे मदद मिल 
समती ह, जिससे कि उसे वीमारी से मुक्ति मिर सकती द्‌ । इसलिए 
वह अपनी वीमारी को छिपता नदीं टै । परन्तु किंसीने अगर कोई 
गलत काम किया, लिसकी दनिया मँ निन्दा दोती है, तो वह्‌ उस काम 
को छिपाता है । इस तरह सुप्य अपनी मानसिक वुराघयां को छिपता 
हं । इसका परिणाम यह होता ह किं उसके निवारण का रास्ता उसे 
नहीं मिलता ह आर उसमे से दृसरे की सदद्‌ भी नहीं मिख्ती ह। 
दसदिए हम चाहते ह कि खमाज मे यह्‌ विचार पठ जाय कि जितने 
पाप माने जाते दे, दे सव शरीर के स्थुल रोगों के समान दी मान- 
सिक रोग 

रोगी-दण का पत्र 

हम रोगी से धृणा नटीं कस्ते ह्‌, वल्कि उसकी ओर दया की तिनाह्‌ 
से दखते ह्‌, यद्यपि यह्‌ जादिर ह कि मचुप्व को जो वहुत-से रोग 
दोते ह, वे दोपो केकारण दी दोतेदहे। सारेयोग रसे दी रोते है, यह 
तोम नहीं करेगा स्वाकि, एेखी निरपवाद बात न्दी क जा 
सक्तीष। छट एेसेभी रोग दलो स्व्ते्हे, जो सस्प्य के लेपो>े 
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कारण नदीं होते ह । लेकिन, सै अपनी वात कर्हगा । विलङ्घल वचपन 
की तो नदीं, क्योकि उस समय के वारे मे मँ नदीं जानता हँ । ठेकिन 
जव से मुञ्चे ज्ञान हभ उसके वाद्‌ की वात करता हू । तव से मैने देखा 
हेकिमुस्चेजो रोगहुएरहै,वे सव मेरे दोषोंकेदी कारणह्रएर। 
कोई रोग हुआ, तो सोचने पर मुञ्चे मालूम टो जाता है कि अमुक गोप 
के कारण हुजा । मुञ्चे तो जव तक दोप माटूम नदीं होता है, तब तक 
मँ चैन नदीं ठेता ह्र ओर सोचने पर को-न-कोर दोप मिल ही 
जाता है । वतन मे जो कुछ अन्यवसथा थी, वह दीख जाती है । 
इसङिए रोग के लिए रोगी ही जिम्मेवार दोता दे । ठेकिन, फिर 
भी हम उसे गोपी नहीं समघनते ईँ, बल्कि ठया का पात्र ही समद्यते है । 


घणा का दुष्परिणाम 

अस्पताल मे किसी रोगी को भरती किया जाता दै, तो उसका 
गम्भीर रोग होने पर भी वरदो के सव छोग उसकी ओर धृणा 
की दृष्टि से नदीं, बल्कि दया की चृषटिसे ही देखते है ओर मानते 
हैकि हमे इसकी सेवा करनी ह । साथ हयो व मी अपना रोग छिपाता 
नदीं हे । वेसा ही हम चाहते दँ कि मानसिक बुरा के वरेमे भी 
ठो । जदो जरूरत न हो, हों पर उन्हें प्रकट न किया जाय । आज तो 
आम जनता के सामने उन्दं प्रकट करने की प्रेरणा मनुष्य को नहीं 
दोती हे । मनुप्य को वह हिम्मत नदीं होती है । क्योकि, आज समाज 
मे उसकी निन्दा होती है ओौर उन बुराइयों की ओर घृणा की निगाह से 
देखा जाता है । कुछ रोगो की ओर घृणा की निगाह से देखा जाता 
हे, तो मनुष्य उन रोगो को छिपाने की कोशिङ़ करता है । जैसे-महा- 
रोग । मेरे पेट मे अल्सर है, तो ओँ उसको छिपाता नदीं हू उसे प्रकट 
करता दर । ठेकिन, किसीको महारोग हुआ, तो बह उसे छिपाने की 
कोलि फरता दे । इससे उसका रोग दुरुस्त नदीं दो सकता दै । एेसा 
सकि होता है करि समाज उस रोगके प्रति धृणा की निगाहसे 
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देखता द । ख्किन उसका परिणाम यह होता हे कि उस मयुघ्य का 
रोग वदता जाता 2 ओर वह मनुष्य सवके साय समाज में खुटेजम 
व्यवहार करता द । इसदिए उसका रोग दसस को लगने का खतरा 
गता ह! तो. ममे चव तरह से खतरा ट । 
मूल्य बदलना जरूरी 

उसी प्रकार आज समाज मे मानसिक दोप के वास्ते घृणा इ। 
इसलिए मन॒प्य उन्हें प्रकट नहीं करता ह! अगरषेखादोजाय कि 
आज समाज में जितने भी टोप गिते जाते ह-श्चराव पीना, व्यभिचार 
करता आदि, वे सव मामूली टेप दे आर नेत्िक दोप णदी 
चिपाना, असत्य यह ॒सृल्य स्थापित हो जाय, तो समाज जल्दी 
सुधरेगा 1 इसटिर, सव्य आर अर्दा मे फकं किया जाता हं । विरोप 
हालत मे किसीने दिखाकर डाली, तो उसका वह्‌ दोप होगा, परन्तु 
असत्य दी तो मूल नेतिक दोप ह्‌ ओर वाकी के सरे जारीरिक या मान- 
सिक टोप द्‌ ! यद्‌ मृल्य समाज मे स्थिर होना चादिर्‌ 

दोप प्रकट करं 

इमटिर्‌ मे चाहता हे कि हमको वेखटके अपने दोषो को प्रकट करना 
व्यादिप । कुछ रोगों को यय लगता ह कि इससे तो दोप बदेगे ओर तमी 
वे कते है कि टोक-निन्दा की जरूरत द। इसीटिए खोक-निन्दा को 
विकसित किया गया हे । टेकिन, आजं उस पर इतना जोर दिया गया द 
ट उससे कुछ दोप तो कम हो सकते दे. पर उनके पीछे असत्य फटता 
ह । अस्य वहत वडा दोप हे । उस तरह छोटे नेपा के बब्टे मे कोई 
यडा दोप अये, तो खतरा पदा शरोता ह्‌ । श्चा वच्चे अपना अपराध 
चिपाते द । टफित अगर उन्द्‌ तारम दी जाय कि अपराध दछिपाना 
दौ सचसे यङा अपराध रे. मवमे व्डादोपटे.तो वेदेवा नह 
फरये । इन दोपो गी तरफ देखने की समाज की राज जोट्ष्टि ट, वह 
चव्टेगी ओर आज हम जिन दोपों रो भयानक पाप मानते ह. उनको 
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वैसा न माने, तो उन पापों से समाज की सुक्ति हो सकती हे । छेकिन, 
उनके छिपे से तो हम युक्ति का रास्ता ही वन्द्‌ कर देते है । इसछिए 
सवसे प्रधान मूल्य सस्य हे । आध्यासिक दृष्टि से सोचनेवल़े कं छि 
वही मुख्य वस्तु है । 


सत्य बुनियादी गुण 


महापुरुषों मे कई दोप होते दै) दमने सनाद किं ऋषि 
क्रोध करते थे । छेकिन्‌, कोई ज्जूढा हो ओर फिर भी बह सत्पुरुप दो, 
पेखा नदी हो सकता है । इसछिए सत्य तो बुनियादी चीज हे । प्राचीन- 
काठ से आज तक इसे महत्व दिया गया है ओर इसे बुनियादी चीज 
माना है । केकिन, बुनियादी चीज मानने का मतलब, मदन्त्र देना 
भी दोता दै । ओौर बुनियादी मने मामूटी चीज, एेखा भी एक अथं 
माना जाता है । जैसे, बुनियादी शाखा याने प्राथमिक शाला । उसी 
दि से सत्य को बुनियादी गुण मानते दँ ओर सममते है कि बह तो 
मामूली गुण है, पटे वजं का गुण दे, कोञेज का गुण नदीं है। 
इसलिए जो लोग असत्य को अपने जीवन मे स्थान देते दै, जिनका 
सारा व्यवहार असत्य पर खडा है, वे भी यह्‌ चाहते है कि अपने वस्चों 
को स्कर मे सत्य टी सिखाया जाय, असत्य नदीं । क्योकि सत्य तो 
वचपनकागुण दहै, ेसा वे मानते दै । शायद वे यदह भी सोचते होंगे 
किं वच्चे कोंठेज भ जाने पर असत्य सीख लठेगे। परन्तु प्राथमिक 
शाला मे तो सत्य चादिए ही, एेसा उन्दने माना है । इस तरह से 
अभी हमने सत्य केवर वचो के लिए, संन्यासियों के लिए दी रखा 
है वाकी सवके ङिए अपवाद्‌ रखे है । ये अपवाद्‌ इतने उ्यादाहै 
किं सस्छरृत व्याकरण मे जेसे नियम से भी ज्यादा अपवाद होते दै 
ओौर उनकी लम्बी फिहुरिस्त वनती दै, उसी तरह सत्य का कवर 
उपयोग नदीं करना, इसकी ठम्बी फिहरिस्त बन जाती है 1 राजनीति 
मे, भ्यापार मे, अदात मे ओर श्चादीमे भी असत्य चरता हैं 


८८ कायकर्ता-वर्गं 


उपनिषदों मे कवि कटता हः 
हिरएपयेन पत्रे सत्यस्यापिहिते मुखम्‌ \ 
तत्‌ स पुपन्नपवृणु सत्यघमय चये \\ 

“सत्य का मुख हिरण्यमय पात्र से ठेका हभ हे । मे सत्य-धमां 

ह, इसलिए दे रभु, वद्‌ असत्य का पर्दा दूर कर दो ।" 
आरम्भ करटो सेदो! 

इसछिए यदी सर्वोत्तम या सवप्रथम साधना है । इसका आरम्भ 
स्कूल से ओौर घर से हो | आज तो यह्‌ दत्ता है किं लडके माता- 
पिता से अपने ठोप छिपति ह ओर मित्रो मे प्रकट करते दै। 
कितने आदरचय की वात दै किजो माता-पिता उन पर इतना प्यार 
करते है, उनके छिए त्याग करते द, उनकी सेवा करते दै, उन्दीसे 
वात छिपाने की प्रवृत्ति वच्चो मे होती दै ओौर जिनके साथ वे खेरखते 
दै, उन मित्रं क सामने दिल खोलकर प्रकट कर देते हँ । वे वचाने- 
चले तो नदीं होते, वे तो खेख्नेवले होते है । फिर भी माता-पिता 
के पास प्रकट नदीं करते है, क्योकि माता-पिता ने कभी उनको 
पीटा होगा, डराय्ा होगा, धमकाया होगा । 

वच्चे जानते ह कि माता-पिता उन पर अत्यन्त प्यार करते ह ! 
ककिन, यदह जानते हुए भी बचे उनसे वात छिपाते है । जदो 
वे माता-पिता से बात छिपाते है वयो वे ससे छिपा्येगे 
क्योकि, सवसे अधिक हम अपनी वात अगर किसके पास खोर 
सकते है, तो माता-पिता के ही पास । माता-पिता जितने प्रेममय 
होते ह, समाज मे दूसरे छोग॒ उतने प्रेममय नहीं होते ह! इसलिए 
जो रडका माता-पित्ता से वात छिपयेगा, वह सारी दुनिया से छिपा- 
येगा । कभी-कभी एेसे सडक मित्र के सामने वात प्रकट करते है, 
ठेकिन वह्‌ अज्ञानवर होता है] अगर उनको मालूम हो जाय कि 
वे मित्र उनकी निन्दा करतेर्है, तोफिरये भित्र के सामने भी 
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प्रकट नहीं करेगे । इसलिए सत्य का आरम्भ स्कूल से ओर घर 
से दोना चादि । स्ख मे भी दंड देना, ताडन नदीं दोना 
चाहिए । 

अगर किसीसे कोई दोप हुआ, तो जैसे ङक भी नदीं हज 
एेसा मानना चादिए । किसीकी नाक गन्दी दै, तो हम उसे साफ 
करते ह, उसको दोपी नहीं मानते है । कोई वीमार हु, तो हम 
कहते है कि दो रोज मत खाच्नो । वैसे ही किसीसे दोप हुआ, तो 
कु भी नदीं हआ, फेला मानना चादिए ओर उससे कटना चाद्िष 
करि दुवायाणेसा मत करो। इस तरह की उदार इन्त रहनी चादिए 1 
उस दोष से क्या नुकसान दोता दै, यह उसे समञ्याना चादिए । 
जसे, रोग-विन्ञान मे मनुष्य को रोग हुआ, तो हम उसे समघ्यति 
हे कि कौनसा रोग दै, तो फिर वह्‌ वच जाता हे1 इस तरह घर. 
मे, रिक्तामे, नीतिश्चस्त्र मे ओर अध्यात्म मे सत्य होना दी चाहिए । 
नीतिशास्त्र ओौर अध्यात्म, दूसरे पचासों गुणों पर जोर ठे याने 
परन्तु उनको यह कहना चाहिए करि सत्य ही यख्य वस्तु हे । 


सत्य क्या हे! 


कभी-कमी सत्य की व्यास्या क्या ह्‌, एेख' सवाल पृष्टा जाता 
ह । छेकिन यह्‌ पृष्ना दी गर्त हे । एक दफा एक भाई ने पृष्ा 
किसत्य क्या? मेने कटा क्रि सत्य है खजुर । उसने समयया 
किँ विनोद कर रहा ह| फिर मेने का कि अगर आपको लगता 
हे कि सत्य खजूर नदीं हे, तो सत्य वाडाम समघनो । चह 
चात भी उसको नदीं जेची। तो मैने उससे कटा क्रि सत्य 
क्या चीज हे, यह आपको मालूम दहै, एेसा दीखता ह्‌ । त्याक्ति, मे 
जिस-जिस चीज का नाम टेता हूँ, वह्‌ आपको जंचती नरीह । 
तो फिर आप दी वताघ्ये कि सत्य न्याह्‌ ? फिर उसके अनुनार 


मे व्याख्या करूगा ““। सत्य की व्याल्या मी सन्य की कसौटी 


९० कायकतां वग 


पर कृसी जायगी । सत्य की कोई व्याख्या नहीं हो सकती । सत्य 
स्वयं स्पष्ट दै । इतना खष्ट दूसरा को तत्व दुनिया भे नदीं है । 
अर्हिसा किसे कहा जाय, इसकी व्याख्या करने जाओ, तो काफी 
तकलीफ होती है । लेकिन, सत्य के साथ चह वात नदीं हे । 

गीताने कहा दहै किं असुरे मे सत्य भी नहीं होता दै । यानि, 
सत्य एेखा गुण है कि वक्वा भी उसे समदय सकता है । परन्तु चशे 
को जव हम सिखते ह कि सत्य वोरो, तभी बह असत्य क्या चीज 
है, यह्‌ सीख जाता हे क्योकि, वह पृषता दै किं सत्य बोखना याने 
क्या ? तबे उसे असत्य का परिचय करना पडता दै } इतना स्वयं 
स्पष्ट दै सत्य ! परन्तु दम उसको दवाने की कोशिश करते दे । 
व्यापार, व्यवहार, ह्र जगह असत्य की जरूरत दै, एेसा कहा जाता 
दे । यने, किस चीज को मदत देना ओर किख चीज को गौण 
मानना, यद्‌ हम जानते दी नहीं है। इसटिए अपनी दृष्टि से तो 
ञँ यदी कहूंगा कि आध्यात्मिक ओर व्यावहारिक, दोनों दष्टियों से 
सत्य को प्रधान स्थान देना चादिए । हमारे लिए सवेप्रथम वस्तु 
सत्य ही टै! हमे उक्षेकी उपासना करनी चादिए । 


सत्य श्रौर निर्मयता 

सत्य की पूरविं म दूसरे गुण अते ह! ठेकिन, राज णेसा नहीं 
होता है। क्योकि, दम अपने दोष प्रकट करे, तो समाज मे निन्दा 
होती है । उस निन्दा को सहन करने फी हिम्मत हममे होनी षाहिए 
इसलिए सत्य-रक्ता के छि निमेयता की जरूरत महसूस होती है । जो 
ऊख दोना दहै, रोने दो, को हमारी कितनी भी निन्दा करे, हम सत्य 
ही वोम, एेखा निचय करने की जरूरत आज पडती दै । परन्तु 
वास्तव मे स्य तो स्वाभाविक दै । आज समाज की दाङ उख्टी 
हे। इसछिए सत्य के वास्ते निभैयता की जरूरत पडती है । तमी 
तो नाहक निभ॑यता का महत्व बढ गया है । नाहकं कहो या उचित 
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कहो, पर आज धिना नियता के सव्य प्रकट नही कर सक्ते है । 
इसलिए नियता को महततव देना पडता है । वापूने भी उसे महत्व 
दियाथाश्रौर गीताने तो अभय को सव गुणों का सेनापति 
वनाया हे । परन्तु वासकी से देखा जाय, तो अभय सत्य की रता 
के र्एिएक युक्तिहीदहै। अमयके विनासत्यकीरत्ता नहीहो 
सकती है । इसक्िए अभय को स्थान मिला समाज की आज 
जो हाटत हे, वह यदि नही होती, तो अभय को इतना सहत्व का 
स्थान नही मिता । 


भय ओर अभय 
वस्तुतः जीवन मे भय ओौर अभय, दोनो की जरूरत होती हे। 
सिफं अभय ही अभय चले, तो मूखेता होगी । अगर कदी सोप 
डा ओौर उसे हम उरे नही, तो वह गर्त होगा । जो डरने 
फी जरूरत है, वद्य डरना चाहिए श्रौर ज्यो उरने की जरत नदी 
हे, वदो नहीं डरना चादिए। रेल आयी ओर हम पटरी पर से चट 
रहे हे ओर उरते नदीं, तो वह मूख॑ता होगी । इसलिए कुछ जगा 
परभय की भी जरूरत दोती है ओर व्चोकोइस तरहका जो 
भय सिखाया जायगा, चह्‌ ज्ञान ही हे । उ्यादा खाओगे, तो तकलीफ 
दोगी, अग्नि पर पोव रखोगे, तो पव जल जायगा, वाद में जानोगे, 
तो इव जाओगे, यह सव सिखाना न्षान की प्रक्रिया हीहे। 
इसलिए उस प्रक्रिया सें यह्‌ भी होता है कि कौनसे काम करने से 
खतरा पैदा दोगा । यह सव सिखाना चादिए । वह इर भी ज्ञान. 
सरूपहे । इस दृष से सोचा जाय. तो भय ओर अभय, दोना की 
जीवन मे जरूरत दोती हे । गीताने भी काद कि करटो डरना, कटय 

नहीं उरना, यट दोना मारूम दोना चाहिए । 


सत्य ही सवंप्रथम गुण 
लेकिन, आज तो उल्टा होता ह । माता-पिता से नहीं डरना चा! 


९२ कायेकर्ता-वगं 


तो वे उन्दीसे उरते है । मूख मिचँ से डरना चादिए, तो बचे उनसे 
डरते नदीं आर उनके पास अपने दिल की वात खो देते है याने 
समाज मे सब उल्टा दी चरता है । आज अभय को जो इतना 
सार्वभौम महव मिला है, उसका कारण यही है किं आज उसके 
विना सत्य की रक्ता, आज के समाज मे नदीं हयो सकती है । इसलिए 
अभय को सवंप्रथम गुण माना है, परन्तु वास्तव मे सत्य ही सबै- 
रथम गुण है] 


द्‌ातन, 
मेदिनीपुर ( वगा ) 
२५-९१-५५ 


सेषक की प्रार्थना 


हि नच्रता के सम्राट्‌ । 

दीन भंगी की हीन कुटिया कं निवासी ! 
गंगा, यमुना ओर ब्रह्मपुत्रा के जलो से सिचित 
दस युन्द्र ददाम 

तसे सव जगह खोजने मे हमे मदद्‌ दे । 

हमें प्रहणशीख्ता ओर खुला दिल दे, 

तेरी अपती नम्रता दे; 

हिन्दुस्तान की जनता से 

एकरूप ्टोने की गक्ति ओर उत्कंठा दे । 

दे भगवन्‌ , 

नू. तभी मद्द्‌ क ए आता ह्‌, 

जव सुप्य शून्य वनकर, तेरी अरण लेता ट । 
हमे वरान दे, 

किं सेवक ओर मित्र के नाते 

जिस जनता की हम सेवा करना चाहते है, 
उससे कभौ अलग न पड़ जाये । 

ह्मे त्याग, भक्ति ओर नग्नता की मूनिं वना, 
ताकि-ट्स देय को हम ज्यादा खमद्चे 

ओर ज्यादा चाहे । 


--गांधीजी 


परिदिष्ट 


१ 
सायंकालीन प्रार्थना 


$ न्द, [न 
यं ्रद्यावरणेन्द्ररद्रमरतः स्तुन्वन्ति दिग्यः स्तवर 
वेदेः सागपद्क्रमोपनिषदेगोयन्ति यं सामगाः । 
ध्यानावस्थिततद्‌गतेन मनसा परयन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे लमः ॥ 


स्थितम्रज्ञ के लक्षण 

अर्जुन ने कहटा-- 
स्थितप्रज्ञ समाधिस्थ कहते कृष्ण ह किसे। 
स्थितधी वोरता केसे, वेठता ओौर डोरुता !\ १ ॥ 

श्री भगवान्‌ नें कहा-- 
मनोगत सभी काम तज दै जव पाथं जो। 
आपसे आपदो तुष्ट, सो स्थितप्रज्ञ दै तमी।।२॥ 
दुख मे जो अनुद्विग्न, सुख भँ नित्य निःसपरह्‌ । 
वीत-राग-भय-करोध, सुनि दहै स्थितधी वदी ३॥ 
जो शुभायुभ को पकेनतोतुष्टन रखष्टषै। 
सर्वत्र अनसिस्तेदी, मर्षा दै उसकी स्थिरा॥ ४॥ 
कूमे ज्यो निज अंगो को, इन्द्रिय को समेट ठे । 
स्वैशाः विषयों से जो, मरक्ञा है उसकी स्थिरा। ५ ॥ 
भोगतो चट जति हँ निराहारौ मुष्य के। 
रस किन्तु नदीं जाता, जाता है आत्म-लाम से ॥ £ ॥ 
यत्नयुक्त सुधी की मी इन्द्रियो ये प्रमत्त जो । 
मन को हर ठेतती है अपने बट से हठात्‌ ७ ॥ 


सायकारीन प्रायेना 


इन्दे संयम से रोके, यु्यीमे रत, युक्त हो 
इन्द्र्यो जिसते जीती, प्रज्ञा दै उसकी स्थिर 1 ८ ॥ 
मोग-चिन्तन होने से होता उदन्च संग हें 
संगसे काम होता है, काम से ऋोवभारत॥ ९॥ 
करोथ से मोद देता है, मोह से स्ठतिविभ्रम। 
उससे बुद्धि का नाच, बुद्धिनाश विनाद्य दं 1०1 
राग-देप-परित्यागी करे इन्दरिय-कायं जो। 
स्वाधीन चर्त से पाथ, पाता आत्मप्रसाद सो 1९९१1 
प्रसादन्युत होते से दटते सव दुध है! 
दोती प्रसन्नचेता क) बुद्धि सुस्थिर शीघ्र दी १२॥ 
नहीं बुद्धि अयोगी के, भावना उसमे करटौ । 
अभमावन कटो शान्त, केसे सुख अछान्त को ॥ १३॥ 
सन जो दढता पीछे इन्द्रियों के विहार में। 
खीचता जन की प्रज्ञा, जल मे नाव वारु व्यों।। १॥ 
अतएव महावाहो, इन्द्रियो को समेट टे। 
सवेथा विषयों से जो, भना है उसकी स्थिरा 1 १५॥ 
निदा जो सवे भूतो की, संयमी जाते वरहो! 
जागते जिसमे अन्य, वह्‌ त्तर की निदा ।। ९६॥ 
नदी-नदो से भरता हमा मी, समुर है ल्या स्थर सुप्ति । 
या काम सारे जिसमे समाव, पाता वही शान्ति, न काम-कामी (1५ 
सवे-काम परित्यागी, विचरे नर निःखृद्‌ । 
अदहंता-ममता-मुक्त, पात परम शान्ति सो 1 १८] 
त्रा्मीस्थिति यदी पाये, इसे पाके न मोह ३ । 
- टिकतौ अन्तम भी हे त्रहनिवाण्ाचिनी!। १९ ॥ 
‡ सायकालीन प्रार्थना 


ना म स्वितप्र्-च्लग कै वादं गौर काटने 
1 ह र प्रातःकार्नं 
मापना म्‌ इयावास्यौपनियद्‌ के वाद नाम-मान्त, नामवनं जीर एकाद  » 
पाठ होता दै! ॥ ` । 
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रिष्ट २ 


द 
प्रातःकालीन प्राथना 
ईशावास्योपनिषद्‌ 

ॐ पूणे द बह, पूणे द , यह्‌, 

पूणं से निष्पन्न होता पृण है । 

पूणैमें से पूणे को यदि ठे निकार 

शेष तब भी पृण ही रहता सदा । 

ॐ ज्ञान्तिः रान्ति; शान्तिः 
दरि; ॐ ईश का आवास यह्‌ सारा जगत्‌ , 
जीवन यहो जो कुर उसीसे व्याप्त है। 
अतएव करके त्याग उसके नाम से 
तू भोगता जा वह्‌ तुचे जो प्राप्त है। 
धन की किसके भीन रखत्‌ वासना ॥ ?॥ 
करते हुए ष्टी कम इस संसार में 
क्त वपं का जीवन हमारा इष्ट दो। 
तुमः देदधारी के लिए पथ पक यह, 
अतिरिक्त इससे दृसखरा पथ दहै नहीं 
होता नही दै लिप्त मानव कमेसे, 
उससे चिकटती मात्र फल की वासना ॥ >॥ 
मानी गयी है योनिर्यो जो आसुरी, 
छाया हुमा जिनमे तिमिर घनघोर है, 
य॒डते उन्दीकी ओर मरकर वे मनुज, 
जो आत्मवातक शच्च आत्मन्ान के।२॥ 


प्रात कारीन प्रायंना 


चरता नही, फिरता नही, ह एक दही 
वह्‌ आत्मतत्त्व सवेग मन से भी अधिक, 
उसको कीं भी देव धर पाते नही, 
उनको कभी का वह स्वयंद्ी दहै धरे। 
वह॒ उन सभीको, दौड़ते जो जा रहे, 
ठ्दरा हुजा भी छोड़ पी हयी गया। 
वह “ह, तभी तो संचरित दे प्राण यह्‌, 
जो कर रहा क्रीड़ा प्रकृति की गोद मे। 
वह चल रदा दै ओर वह चलता नही, 
वह्‌ दूर दहै, फिर भी निरन्तर पास दे। 
भीतर सभीके वस रहा सवत्र दी, 
वाहर सभीके हे तदपि वह सवेदा ॥ 
जव जो निरन्तर देखता हे, भूत सव 
आत्सस्थ दी दै ओर आत्मा दीखता 
सम्पूणे भूतों मे जिसे, तव वह्‌ पुरुप 
उवा किसके प्रति नहीं रहता कदीं। 
य सवभूत हुए जिसे हँ आत्ममय, 
एकत्व का दोन निरन्तर जो करे, 
तव उस व्ञ्ामे उस युधीजनके छिए 
केसा कों क्या सोह, केसा योक क्वा १ ॥ 
सव ओर आत्मा घेरकर आत्मन्न सो 
दे वैठ जाता, प्रा्र कर लेता उसे- 
जो तेज से परिपूणै ह, अटरीर रै 
यां मुक्त दै ततु के व्रणादिक ठोप से, 
त्यों स्नायु श्ादिक देहगुण से भी रदित-- 
जोश्युद्ध है, वेधा नदीं अघने जिसे। 
वह्‌ ऋरान्तदर्यी. कवि, वशी. भ्यापक, स्वतन्त्र 


५५ || 


६ ॥| 
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कायं कर्ता-वर्ग 


सब अर्थं उसके सध गये हँ ठीक से, 
सुस्थिर रदेगे जो चिरन्तन काठ मं।। ८॥ 
जो जन अविद्या म निरन्तर मग्न दै, 

वे इव जाते है घने तमसान्ध मे। 

जो मलज विद्या मे सदा रममाण 

बे ओर घन तमसान्ध मे मानो धेसे॥ ९ ॥ 
वह आत्मतत्व विभिन्न विद्या से कथित 

एव अविद्या से कथित है भिन्न वह्‌। 

यह तथ्य हमने धीर पुरुषों से सुना, 
जिनसे हआ उस तत्व का देन हमे ॥ १०॥ 
विया, अविदयया-इन उभय के साथमे 

है जानते जो मनुज आत्मन्नान को 

इसके सारे तर अविद्या से मरण 

बरे प्प विद्या से अदत करते सदा १११ 


जो मनुज करते दै निरोध-उपासना, 
वे इव जाते है घने तमसान्ध में। 
जो जन सदेव विकास मे रममाण रै, 
वे ओर घन तमसान्ध मे मानो ्ेसे।॥ १२॥ 
वह आत्मत्व विकास सेदहेभिन्नद्टी 
कहते उसे एवं विभिन्न निरोध से। 
यद तथ्य हमने धीर पुरुपा से सुना, 
जिनसे हु्ा उस तत्तव का दोन मे ।॥। १३॥ 
ये जो षिकास-निरोध,-इन दो के सदित 
दर जानते जो मनुज श्रात्मन्ञान्‌ को, 
इसके सहारे मरण पैर निरोध से 
पाते सठैव विकास के द्वारा अभरत १४॥ 


प्रात कारीन परायना ९९ 


मुख आवरित ह सत्य का रस्त पात्रसे 

जो हेमसय दै, वबिस्व-पोपकं हे प्रभो, 

सुश्च सत्यधमो के च्एि ब्रह आवरण 

तू दूर कर, जिससे कि देन कर सक ।! ९५॥ 
तू. चिव्वपोपक हे तथात्‌ दी निरौक्तकं एकं दै, 
तूकररद्‌ा नियमन तथात्‌ दी प्रवतेन कर रहा, 
पाटन सभीका हो रहा तुद्यसे प्रजा की भोति हे। 
निज पोपणादिक्‌ रज्मिर्यो तू खोच्कर मुञ्यको दिखा, 
फिर से दिखा एकत्र त्यो दी जड करफ तू उन्हे । 
सरव देखता ह हप तेरा तेजयुत कल्याणतम. 
वह्‌ जो परात्पर पुरुष है, मेद वही९६॥ 
यह्‌ प्राण उस चेतन अग्रतमय तत्त मे 
हो जाय लीन, इरीर भस्मीभूत दो। 
ले नाम ईष्वर क्रा अरे संकल्पमय 
तू. स्मरण कर, उसका किया तू स्मरण कृर, 
मन्यस्त करके सवथा संकल्प निज 
हे जीव मेरे, स्मरण करता रह उसे।॥१७॥ 
द मागंदोक दीपरिमन्त प्रभो, तुमे 
हन्ञात सारे तत्व जो जग मे म्रथित। 
टे जा परम आनन्द्मच की ओर त्‌ 
ऋजु मागे से, हमको कुटिल अघ से वचा) 
फिर-फिर विनय नत नम्र वचने से तुचे । 
फिर-फिर विनय नत नम्र वचनों से तुङे।। १८॥ 

५ (4 है < ५ 

ॐ पृण है बह, पूणे है यह, 
पूण से. निष्पन्न दोता पूणे है। 
पूण सें से पृण को यदि टे निकारः 
दोप तच भी पूणे ही रटता सदा । 


कार्यंकर्ता-वगं 


[> 
© 
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नारायण--नर-खमुदाय का देवता है । वह्‌ सव भूतांतर्यामी हे । 
परतु धिरोषतया मनुष्यो के लिए प्रयुक्त किया गया ह 1 
पुरुषोत्तम--सब पुरुपा मे उत्तम, राग-देपरहित, जो आदश 
गीता के पन्द्रहवें अध्याय के अंत मे बताया गया है | 
गुरु--पंय-र्ेतक, इसलाम, ईैसारई-धमै,सिक्लःसव गुरु-पथ दै । 
क्योकि ये धर्म विशिष्ट गुरु के नाम पर प्रचलित हुए हैँ । दिद्‌-घमं मे 
मी गुरुप्रथा दै, यद्यपि दिदू-घमं गुर-पंय नदीं कहा जायगा । गुरु 
दत्तात्रेय का एक विशिष्ट संप्रदाय हे । उसका भी स्मरण दसम संग्रहीत है । 
“नारायण, पुरुपोत्तम, गुरु” ये तीनों एकच करने से एक महान्‌ 
अदर चितन के किए भिरूता हे । 
सिद्ध, बुद्ध--जो जान गया ओर जो जाग गया । इन दो शब्दों 
से यथालुक्रम जैन ओर चौद्ध आदरो का म्मरण हो जाता है । 
स्कन्द--दोप-कंदन, दोप-निटेलन करनेवाला देवता, ब्रह्मचारी, 
कमार, प्रसिद्ध देव-सेनानी । 


नाम-मान् १०३ 


मञ्द--च्रद्वर मञ्‌ 1 अहुर याने असुर ! पारसिया मे परमेद्वर 
की संज्ञा वेदों मेभी असुरः का अथं परमेड्वर होता दे! म्द 


याने महन्‌ । यहूदिर्यो ५ 
यह्--यने जुहोवा । यदूदियों का आराध्य देवता 1 यद्‌ भी 


मूलतः वैदिक शाव्द्‌ हे । 

साकति--परमेरवर की प्रेम-स्यरूप मे उपासना करेवा “भक्त 
कखे है । वैसे समाज-स्वना की चिता करनेवाटे “शाक्त” कहलाते 
है, जो शवर की सक्तिस्यरूप मे उपासना करते ह । 

ईशु-पित्ता--परमेक्वर जगत-पितातो है ही, लेकिन विरेष 
श्रथ में वे भक्त-पिवादै। भक्तों के प्रतिनिधिके तौर पर ईशुकानाम 
लिया है ! ईशु-पिता मे भक्तं ओौर भगवान्‌ , दोनों का स्मरण होता हे । 

प्रमु--प्रमावञ्चाली परमेङ्वर, लोकस्वामी । 

सद्र--संसाररूपी पायो मे जकड़कर रुखनेवाला ओर कठिन 
साधना के चाद संसार-पाश से द्युड नेवाटा । संहार-देचता भी यद्‌ हे । 

विष्ण्‌--विद्व का पालन करतेवाला विद्वन्यापक भगवान्‌ | 

“सदर-विष्णुः रैव ओर वेप्णव भक्ता के उपास्य संकेत रै । 

राम-कृष्ण--सत्य ओर प्रेम के प्रतीक । रामकृष्ण की 
सम्मिलित उपासना हमारे यो सारे देर मे चलती दी ह । 

रही म--जो अत्यन्त दयामय ह्‌ । गंतिपरायण इसलाम का 
स्मरण । अल्खाह्‌ का गुण-विशेपण । 

ताओ-- चीनी संन लाओत्से का परम मंच ¦ '^ताओः याने पर- 
मात्मा, ज्ञानस््ररूप । मृ "तन्‌ ` धातु प्र्‌ स दहो सक्ताहे। तन्‌ पर 
से (ताय ओर (तायी' यन्द संस्छृत-साहित्य मे आते द! मौडपाद की 
कारिका मे उसका नचेख हे ! उससे मिलता-जुलता यह्‌ चीनी गव्य 
ष । चीनी खोगों की संसृति का सृचक़ यल अब्द दं । ` 


१०२ कारयेकर्ता-वगं 


नारायण-नर-समुदाय का देवता है । वह्‌ सव भूतातर्यामी है । 
परतु विशेषतया मनुष्यो के छिए प्रयुक्त किया गया है । 

पुरुषोत्तम-- सव पुरुपों मे उत्तम, राग-देपरदित, जो आदे 
गीता के पन्द्र्टव अध्याय के अत मे वताया गया हे । 

गुर--पथ-प्रवेतक, इसलाम, ईसारई-ध्म,सिक्,सव गुरू-पथ है । 
क्योकि ये धम विशिष्ट गुरु के नाम पर प्रचलित हुए हँ । दिदू-थम मेँ 
भी गुरुप्रथा है, यद्यपि दिदू-धमं गुर-पंथ नदीं का जायगा । गुरु 
ठन्तात्रेय का एक विरि संप्रदाय है । उसका भी स्मरण इसमे संग्रहीत ह । 

“नारायण, पुरुपोत्तम, गुरु" ये तीनों एकच्र करने से एक महान्‌ 

आदश चितन के किए मिर्ता दै । 

सिद्ध, बुद्ध--जो जान गया ओर जो जाग गया । इन दो शब्दों 
से यथालुक्रम जैन ओर बौद्ध आदरो का स्मरण हो जाता है 

स्कन्द--दोप-स्कंदन, ढोप-निटेलन करनेवाला देवता, बरह्मचारी, 
कुमार, प्रसिद्ध देव-सेनानी । 

विनायक--गणपति, ससुदाय का देवता । किसी भी कामके 
आरभ मे विनायक-स्मरण याने गणपति-स्मरण किया जाता है 
सवका जो विशेष नायक, वह्‌ विनायक । 

सविता, पावक--ग्रेरणा देनेवाला ओर पावन करनेवाला । 
सवितासे सूर्यं का स्मरण टता हे, पावक से अग्निका। सविता 
परमेश्वर की छपा है। अग्निक निर्माणमे हमारा भी द्ाथहे। 


पारसियो मे अग्नि की तथा वैदिकं म सूयं ओर अग्नि, ठोनों की 
उपासना चरती है । 


ब्रह्म-- बहत, म्यापक तत्त्व, निगुण, निराकार, जिसमे से यद्‌ 
सारी खष्टि अंकित होती है, जिसके श्चाधार पर रहती है ओौर 
जिसमे रीन होती दै | 


नाम-मान्ा १०३ 


मञ्द--चखहुर मञ्द । अहुर याने असुर्‌ ! पारसियो मे परमेदृवर 
की संज्ञा वेदोंमेभी असुरः का अथं परमेइवर होता द। भद्द 
याने महान्‌ । 

यह्व--यने जुहोवा । यदहूदियों का आराध्य देवता । यह्‌ भी 
मूलतः वैदिक ब्द हे । 

दाविति--प्रमेद्वर की प्रेम-स्वरूप मे उपासना करमेवाटे “भक्त” 
कहते है । वैसे समाज-रचना की चिता करनेवाटे “शाक्त कहलाते 
डे, जो ईदवर की शक्ति-स्वखू्प मे उपासना करते ह । 

दगु-पित्ता-- परमेश्वर जगत्‌-पितातो ह ही, लकरिन विरोष 
प्रथं मे वे भक्त-पिताह। भक्तौ के प्रतिनिधिकेतौरपर ईशुकानाम 
लिया दै! शशु-पिता मे भक्त ओर भगवान्‌, दोनों का स्मरण दोता ह । 

प्रभू--प्रभाचञ्ाली परमेश्वर, लोकस्यामौ । 

सद्र--संसाररूपी पारं मे जकड्कर रुटानेवाला ओर कठिन 
साधना के चाद्‌ संसार-पाश से द्युडनिवाटा । संहार-देवता भी यह द । 

वि्णु--विहव का पालन करनेवाला विय्वव्यापक भगवान्‌ । 

“'ह्र-विष्णुः शेव ओर वेप्णव मन्तो के उपास्य संकेत दै । 

राम-कृष्ण--सत्य ओर प्रेम के प्रतीक । रामकृष्ण की 
सम्मिछित उपासना हमारे यो सारे देशा मे चलती ही हे । 

रही म--जो अत्यन्त दयामय हे । ांतिपरायण इसलाम का 
स्मरण अल्छाद्‌ का गुण-विरपण । 

ताओ-- चीनी संन लाओत्से का परम सत्र  (ताभोः याते पर्‌ 
मात्मा ज्ञानस््ररूप । मृट “तन्‌ धातु पर से दो सकता द । तन्‌ पर 
से (तायः ओीर (तायी यच्द्‌ सं्छृत-सारि्य मे अति ह ! गौडपाद्‌ की 
कारिका मे उखका उल्लेख है 1 उससे मिलता-जुलता यह चीनी दाव 
द्‌! चीनी लोगों की संम्फ़ति का सूचक यट रच्दे द) | 


कार्यकर्ता-वगं 


> 
© 
1, 


नारायण--नर-सञदाय का देवता हे । वह्‌ सब भूत 
परंतु चिरोषतया मनुष्यों के छि प्रयुक्त किया गया है । 

पुरुषोत्तम--सव पुरुषों मे उत्तम, रागद्रेपरहित, 
गीता के पन्दरहवें अध्याय के अंत मे बताया गया हे । 

गुर--पथ-मरधैतक, इसलाम, ईसारई-धमे,सिक्लसन ` 
क्योकि ये धर्म विरिष्टं गुरु के नाम पर प्रचलित हए ह । ^ 
मी गुरुप्रथा हे, यद्यपि दिंदू-धमे गुर-पंथ नदीं कहा =। “ 
ठत्तात्रेय का एक विशिष्ट संप्रदाय है। उसका भी स्मरण द्समे ` 

“नारायण, पुरुषोत्तम, गुरु” ये तीनों एकन्र करने से 

आद्य चितन के लिए मिरूता हे । 

सिद्ध, बुद्ध--जो जान गया ओौर जो जाग गया । इन 
से यथालुक्रम जेन ओर बौद्ध आर्यो का म्मरण ष्टो जाता हे 

स्कन्द--दोप-स्कंदन, दोप-निटेलन करनेवाला देवता, 
कुमार, प्रसिद्ध देव-सेनानी । 

विनायक--गणपति, समुदाय का देवता । किसी 
आरंभ मे विनायक-स्मरण याने गणपति-स्मरण किया 
सवका जो विरोष नायक, वह विनायक । 

सविता, पावक--ग्रेरणा देनेवाला ओर पावनं 
सवितासे सूयं का स्मरणदोता है, पावक से अग्नि 
परमेश्वर की छपा है । अग्निक निर्माणमे दमाय ` 
पारसियो मे अग्निकी तथा वैविकि मे सूयं ओौर 
उपासना चरती है । 

त्रह्म--त्रहत्‌, व्यापक त, निरंण, निराकारः, 
सारी सषि अंककुरित दोती है, जिमके श्याधार पर 
जिसमे टीन होती दै । 


नाम-माना १०३ 


मञ्द--अहुर मञ्द । अहुर यने असुर ! पारसियो मे परमेङ्वर 
की संज्ञा) वेदो मे भी असरः का अथ परमेरवर होता दे! भब्द" 
याने महान्‌ । 

यह्ु--याने जुदा । यदहूदियों का आराध्य देवता । यह्‌ भी 
मूलतः वैदिक शब्द्‌ हे । । 

रावित--परमेदवर की प्रेस-स्वरूप मे उपासना करनेवाले “भक्त 
कहठाते ह । वसे समाज-रचना की चिता करनेवाले “सक्त” कहलाति 
है, जो ईरवर की सक्ति-स्वरूप मे उपासना करते है । 

टशु-पिता--परमे्वर जगत्‌-पितातो ह ही, लेकिन विशेष 
श्रमे वे भक्तपिता दै! भक्तो के प्रतिनिधिकेतौर पर ईशु का नाम 
लिया दै । ईश॒-पिता में भक्त ओौर भगवान्‌, दोनों का स्मरण होता दै । 

प्रभु--प्रभावश्ञाली परमेरवर, लोकस्वामी । 

सुद्र--संसाररूपी पारो मे जकड्कर रुखानेवाला ओर कठिन 
साधना के वाद खंसार-पाश से छुडनियाखा । संहार-देवता भी यह्‌ ह्‌ । 

विष्णु--विर्व का पालन करनेवाला चिद्वन्यापक भगवान्‌ | 

““सद्र-विष्णु" शेव ओौर वेष्णव भक्ता के उपास्य संकेत है । 

राम-कृष्ण--सत्य ओर प्रेस के प्रतीक । रामनकरण्ण की 
सम्मित उपासना हमारे यदो सारे देश मे चलती दी हे । 

रही म-जो अत्यन्त दयामय दै । गंतिपरायण इसलाम का 
स्मरण । अल्छाह्‌ का गुण-विशोपण । 

ताओ-- चीनी संन लाओत्से का परम म । “ताओ". याने पर- 
मात्मा, ज्ञानस्वरूप ! मूख “तन्‌ धातु पर से दो सकता ह ! तन्‌ पर 
से ताय) ओर 'तायी' गव्द्‌ संस्छृत-सादित्य मे अति दँ । गोड्पाद्‌ की 
कारिका मे उखका लले द । उससे मिलता-जुलता यह्‌ चीनी शव्द 
दै । चीनी रोगो की संस्छति का सूचक यद्‌ शब्द ट । 


१०४८ कार्यकर्ता-वगें 


वासुदेव--गीता म वासुदेव भगवान्‌ के ट्िए प्रयुक्त दै । 
वासुदेवः सर्व॑म्‌, ईशावास्यमिदं सवम्‌, ये वचन प्रसिद्ध दै । ॐ नमो 
मगवते वासुदेवायः, यद द्‌ादडा्तरी वेद्‌-मं् वेष्णर्वो का प्राण है । 

गो-विदव-रूप--याने गो-खूपम ओर विङ्व-रूप । 
विर्वरूप का दीन वेद, उपनिषद्‌ ओौर गीता में मिर्ता है । 

)वरवरूप कहे पर “गोरूप” कहने के छिए अवकारच नदीं रहता है, 
क्योकि "विर्वरूपः मे सब कुक अआ जाता है । फिर मी गो याने 
वाणी, अथात्‌ विड्वप्रकाराक-राक्ति का विश्वरूप से प्रथक्‌-स्मरण 
अमीष्ट दे । “गो” शब्द गोरणी उपासना भी सूचित करेगा । 

चिदानद--चैतन्य ओर आनंढ आत्म-स्वरूप-दञ्ैन क शब्द ह । 
सत्‌ जोडते से सच्चिदानंद हो जाता है। “सत्‌ का संप्रह पहले ही 
“3४ तत्‌ सत्त" मे आ गया दै \ 

अद्धितीय--एकम्‌ सत्‌। एकमेवाद्वितीयम्‌ । “ला इराह लिङ्ल्लाह. 

अकाल--जो कालातीत है, काल का भी काल है। “सत्‌ श्री 
अकालः, यद्‌ सिक्खों का उद्घोष है । 

निभेय- निर्भयता सद्गुण-सेनां का सेनापति है । गीता ने 
देवी सपतत्‌ के गुणो मे इसे प्रथम स्थान दिया है। “गीते भव- 
दवेपिणीम्‌” का ने मराटी मेँ भयद्रेषिणीम्‌ः किया दै! भक्तो 
के लिए कार-भैरव भी अकाल-निभेय बन जति हैँ । 

आत्म-लिग-आत्मा दी जिसकी पहचान दहै। आत्मा से 
वटकर ईरवर की कोई निरानी हमारे लिए नदीं हो सकती । 

लिग--ङब्द से शर्वो ( छखिगायतों ) की विजि उपासना का 
अनायास स्मरण होता है । 

शिव---परम मंगल । नमः अभवाय च मयोभवाय च। 
नमः श्र॑कराय च मयस्कराय च । नमः शिवाय च क्िवतराय च। 


--विनोषा 


